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भालचन्द्र झा-आजुक बेटी 


बालानां कते ह अमित मिश्र- हाथी गेलै भोज खाए 


भाषापाक रचना-लेखन मानक मैथिली] रचना-लेखन मानक मैथिली 


दिनिद मैथिली पोथी डाउनलोड साइट 


विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ( ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी मे ) पी.डी.एफ. डाउनलोडक लेल नीचाँक 
लिंकपर उपलब्ध अछि। ॥ the old issues of Videha 6 journal ( in Braille, Tirhuta and 
Devanagari versions ) are available for pdf download at the following link. 


विदेह ई-पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल, तिरहुता आ देवनागरी रूपमे ५10619 ९ ।०७rnal'ऽ 3॥ 010 
issues in Braille 11113 and Devanagari versions 


विदेह ई-पत्रिकाक पहिल ५० अंक 


विदेह ई-पत्रिकाक ५०म सँ आगाँक अंक 


RSs oT विदेह आर.एस.एस.फीड एनीमेटरकें अपन साइट/ ब्लॉगपर लगाऊ। 
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हना "लेआउट" पर "एड गाडजेट" मे "फीड" सेलेक्ट कए "फीड यू.आर.एल." मे 
hitp:/vww.videha.co.in/index.m| टाइप केलासँ सेहो विदेह फीड प्राप्त कए सकैत छी। गूगल 
रीडरमे पढ़बा लेल ॥०://*७a५९।.५००।९.०८०॥/ पर जा कऽ Add a Sऽubऽcri00n बटन क्लिक 


करू आ खाली स्थानमे http:/vww.videha.co.in/index.M। पेस्ट करू आ A बटन दबाउ। 


EN ii ofidoi 20016 facebook drous. Official Videha facebook group. 


009९ समूह 
८०0६ छ ~ Join Videha googlegroups 


देह रेडियोःमैथिली कथा-कविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइट 


hittp:/videhal23radio.wordpress.com/ 


मैथिली देवनागरी वा मिथिलाक्षरमे नहि देखि/ लिखि पाबि रहल छी, (cannot see/write Maithili in 
Devanagari/ Mithilakshara follow links below or contact at 
ggajendra@videha.c0M) तँ एहि हेतु नीचाँक लिंक सभ पर जाउ। संगहि विदेहक स्तंभ मैथिली 
भाषापाक/ रचना लेखनक नव-पुरान अंक पढू। 

http:/devanaagarii.net/ 


http://kaulonline.com/uninagari/ (एए बाँक्समे ऑनलाइन देवनागरी टाइप करू, बॉक्ससँ कॉपी करू 
आ वर्ड डॉक्युमेन्टमे पेस्ट कए वर्ड फाइलके सेव करू। विशेष जानकारीक लेल 
ggajendra@videha.c0m पर सम्पर्क करू ।)(Use Firefox 4.0 (from 
WWW.MOZILLA.GCOM )/ Opera/ Safari/ Internet Explorer 8.0/ Flock 2.0/ Google 
Chrome for best view of ‘Videha' Maithili e-journal at http:/Avww.videha.co.in/_.) 
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Go 10 the link below for download of old issues of VIDEHA Maithili e magazine 
in .pdf format and Maithili Audio/ Video/ Book/ paintings/ photo files. विदेहक पुरान 

अंक आ ऑडियो/ वीडियो/ पोथी/ चित्रकला/ फोटो सभक फाइल सभ (उच्चारण, बड़ सुख सार आ दूर्वाक्षत 

मंत्र सहित) डाउनलोड करबाक हेतु नीचाँक लिंक पर जाउ। 


VIDEHA ARCHIVE विदेह आर्काइव 


ज्योतिरीश्वर पूर्व महाकवि विद्यापति। भारत आ नेपालक माटिमे पसरल मिथिलाक धरती प्राचीन कालहिसँ 


महान पुरुष ओ महिला लोकनिक कर्मभमि रहल अछि। मिथिलाक महान पुरुष ओ महिला लोकनिक चित्र 
"मिथिला रत' मे देखू । 





गौरी-शंकरक पालवंश कालक मूर्ति, एहिमे मिथिलाक्षरमे (१२०० वर्ष पूर्वक) अभिलेख अंकित अछि। 
मिथिलाक भारत आ नेपालक माटिमे पसरल एहि तरहक अन्यान्य प्राचीन आ नव स्थापत्य, चित्र, अभिलेख 
आ मूर्त्तिकलाक़ हेतु देखू मिथिलाक खोज 


मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित सूचना, सम्पर्क, अन्वेषण संगहि विदेहक सर्चइंजन आ न्यूज सर्विस 
आ मिथिला, मैथिल आ मैथिलीसँ सम्बन्धित वेबसाइट सभक समग्र संकलनक लेल देखू "विदेह सूचना संपक 
अन्वेषण” 


विदेह जालवृत्तक डिसकसन फोरमपर जाउ। 


"मैथिल आर मिथिला" (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) पर जाउ। 
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नवेन्दु कुमार झा- ललितक बहन्ने मैथिलीक कथाक दशा-दिशा पर भेल चर्चा संपन्न भेल, मलेसं 
क छठम अघिवेशन/ उनसठम वर्ष मे प्रवेश कयलक चेतना समिति नीक गप आ योजनाक पर भेल चर्चा 
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अपन बेटाके जन्मदिन मनाकऽ सास-ससुर लौट गेला। हम फेर असगर रहि गेलहुँ। पतिदेव के बूझल रहैन 
जे हमरा असगर नहिं नीक लागैत अछि से ओ ऑफिस सऽ जल्दी आबि जायत छलैथ।बीचमे एकबेर ऑफिस 
के पिकनिक पर सेहो गेलहुँ। वैह हमर सबहक हनीमून छल।बाद मे ओ जगह तीर्थस्थली बनि गेलै।हम तऽ 
गुप में गेल रही। बहुत दिन बाद एहेन दम्पति भेटला जे असगर ओतय गेल रहैथ आ हुन्का सबके आश्चर्य 
लागैत छलैन जे नवबियाहल कोना बेसी लोक मे हनीमून मे जा सकैत छई।हमरा अहिबातक पर किछु 
बजनाई नहिं पसन्द छल ।हम अपन पति के सेहो चुप रहैके ईशारा केलियैन। 


खाली समय में एम सी ए करैके जोश चढल तऽ पति देव के लऽ कऽ इम्हर उम्हर भटकि रहल छलहुँ ।बाद 
मे सब कहलक एकटा पढ़ाई पर ध्यान दिय त एकाउण्टेंशी दिस ध्यान लगेलहुँ। परीक्षा के समय आबि रहल 
छल | हम अपन मसियौत भाय बहिन के सहयोग सऽ फॉर्म भरलहुँ।बरसाइत के बाद नइहर जाक परीक्षा 
देबाक मोन छल ।घर सऽ जोर देल गेल जे मौसी लोकल छथि हुन्का सऽ सम्बन्ध राखू । हम निर्णय केलहुँ 
ओतय जायके।एकटा बहुत हास्यास्पद घटना भेल।हमरा मौसीके घर जायके छल आ ओ बड व्यवहारी 

छली । हुन्का भेलैन जे ब्याहल बेटी असगर कोना आओत।हम कहलियैन हम आबि जायब त ओ कहली 
आधा रस्ता सऽ छोटका भाय हमरा संग भ जेता।हम स्टेशन पर भायके इंतजार मे रही । अहि भायके दस 
साल बाद भेंटितहुँ।एकटा लड़का के देखलियै जे हमरा दिस ताकि रहल छल मुदा लग नहिं आबि रहल 
छल ।हमहुँ ढिसमिसायल रही जे कहिं ई कियो आन हेतै।कनिक कालक प्रातीक्षाके बाद हम असगर विदा 
भेलहुँ। जखन पहुँचलहुँ त मौसी संगे वैह लड़का ठाढ़। हम हुनका दौडेलियैन जोर सऽ जे हमरा पुछलहुँ 
कियैक ने त5 ओ कहला जे अहाँक बगल मे लड़की सबहक टोली रहै से हमरा डर भेल जौं सब मिलिकऽ 
हल्ला करितै।तैयो हम ततेक खिसियैल रही जे जाबे हम रहलहुँ ओ लौटि कऽ घर नहिं एला।मौसीके घर 
हमरो घर सऽ छोट रहैन लेकिन अतेक स्नेहमय जे हम हमेशा भागी ओतय।हुन्कर हाथक खेनाईक स्वाद 
हमरा आर कतौ नहिं भेटल ।बरसाइतक एकदिन पहिने अरबा अरबाइन करैके परामर्श भेटल आ कहली जे 
बस अहाँ आबि जाऊ।हम लौटि क अपन घर एलहुँ।पति के पसन्द सऽ साड़ी किनलहुँ।बामा हाथ में मेंहदी 
लगेलहुँ आ दहिना हाथमे पति सऽ लगबेलियैन।ओ हाथक डिजाइन तेहेन एन्सद्रैक्ट रहैजे लोकल ट्रेनमे सब 
हमर हाथ दिस ताकैत रहै।हम साँझमे मौसीलग पहुँचलहुँ आ सूतय लेल बहिनक घर गेलहुँ। राति भरि बात 
करैत रहलहुँ। कखन नींद भेल से नहिं बुझलियै आ उठलहुँ एगारह बजे। जल्दी जल्दी तैयार भऽ जखन 
पाबैन लै गेलहुँ तऽ देखलियै जे महिला सबहक टोली जमल छथि आ सब मौसी पर तमसायल जे बड़ तऽ 
नहिंये एलखिन कनियो कत पड़ायल छथि।मौसी हमरा सब पर तमसायल ।मौसाजी बात सम्हारि देला आ हम 
पाबैन पर बैसि गेलहुँ ।पूरा विख्यान सऽ पाबैन भेल।बहिन सब तऽ फिल्मी शहरके बसनिहारि देखैमे हिरोइने 
जकॉ छली आ बहुत खुशी छल जे गाम घर स दूर रहियो कऽ कतेक व्यवहारिक छलैथ।हम बरसाइते दिन 
सांझमे लौटि गेलहुँ आ अगिला भोरहरबे मे पति संगे गोराई खाड़ीमे गौर भसाब गेलहुँ।हम तमसायल रही जे 
पहिल बरसाइत हम असगर पुजलहुँ तऽ पति कहला जे मधुश्रावणीमे ओ एता। 
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हम नइहर गेलहुँ परीक्षा लेल । ओतय स्टेशन पर पिताश्री लेबय एला आ भेटते देरी कहला जे अहाँक सास 
ससुर अहाँ सऽ खुश नहिं छथि । हम भरि रस्ता कानैत रहलहुँ। घर पर माँ संगे पड़ोसक अण्टीजी सब 
रहैथ इंतजारमे । सब पुछलथि की भेल।हमरा शर्मीन्दगी सऽ किछु बाजल नहिं भेल।तकर बाद पढ़ाइक 
बहाने हम घरमे नुकायल रहैत छलहुँ। किछु लोक पुछबो केलैथ जे की भऽ गेल अहाँके. मोन गड़बड़ायल 
अछि की ? तहिपर हमर संगी बचिया जे ब्याह मे रिपोर्टर रहै से सबके चुप करेलकैन ई कहिकऽ जे अखन 
हिन्का पढ़ाई करेके छैन. जखन समय एतै तऽ बिमारो हेथिन. हॉस्पीटलो जेथिन आ बच्चो अनथिन।धीरे धीरे 
हम ढीठ होयत गेलहुँ।तकर बाद जे भेटैथ हुन्का लग अपन पति के चर्चा खूब करी। 


फेर मौना पंचमी आयल पतिदेव नहिं छलैथ से सब टोकि रहल छल।हम पन्द्रहो दिन फूल लोढ़ गेलहुँ आ 
पूजा केलहुँ ।पति देव के पूरा सहानुभूति छलैन हमरा सऽ। रोज राति कऽ फोन करैत छलैथ ।दिनमे 
इण्टरनेट चैट पर सेहो गप्प होयत छल।फेर सबकिछु बियाहे जकाँ भऽ रहल छल ।मधुश्रावणीमे पतिदेव 
पहुँचले नहिं रहैथ।सासुरो सऽ कोनो भार नहिँ आयल छल | माँ साड़ी किनने रहैथ तकरे पहिनकऽ पाबैन पर 
बैसलहूँ | अन्ततः फिल्मी हीरो जकाँ पतिदेव अन्त समय पर पहुँचला। सास किछु भार आ साड़ी पठेने 

रहैथ । हमर जानमे जान आयल।साड़ी बदलि हम फेर पाबैनमे बैसलहुँ। हम बहुत ऑँल्लादित रही से सबके 
बुझागेलैन। सब कहि रहल छलैथ जे यैह छै बेटीक जिन्गी।ब्याह निमाहै लेल सबके बिसर पड़ैत छहि | हमर 
नानीजी रहैत से कहली केहैन निशोख छथिन सास जे एहेन फीका रंगके साड़ी पठेलखिन।हम डेरायल रही 
कारण हमर पतिदेव श्रवण कुमार छलैथ । मुदा हमर माँ कहलखिन ई नौकर्रीचाकरी करतै ताहिमे काज एतै तैं 
एहेन पठेलखिन। हमरा राहत भेटल। 





कामायनी 


लघुकथा- 
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॥ सोर॥ 


सबटा सतरंगी चादरि अपन अतृप्त काया परलपेटि, इंद्रधनुष बनि सम्पूर्ण आसमान पर पसरि ज़ेबा के लालसा 
ओकर मन मे औचक नै प्रस्फुटित भेल रहै,ई त कतेक बरखक मुईल मीझैल लुत्ती छल हेतै जे समय आ 
अनुकूल वसंती झोंका के कोमल ,शीतल स्पर्श पाबि दावानल बनि धधकि उठल,नै जंगलक लाज ,ने काल वा 
समयक । आ एक बेर जे भयौन धाह उठलै,त स्वाभाविक 

छल ,अपना कात करौट के सम्पूर्ण जीव जन्तु संग ,विशाल ,दैत्य सन बिकराल गाछ बिरीछ के सेहो भस्मीभूत 
करि देलके । ओहि झरकल खड़ पत्बार, कीट फतिंगा ,पशु पाखी के मध्य कारि स्याह भेल हरियरीके 

निहारि क आंखि स नॉर बहाबय बाला ,धरती आ आकाश ,एकदम स्तब्ध ।अपन हृदय के असीम पीड़ा नेने किछू 
पाखी चें चें करैत,अपन प्राण बचाबय लेल दोसर वन प्रांत मे बौवा ढहना क शरणस्थली के आस मे निरास 
निरास उड़ी चलल छल । कतेक चेंन स ओ सब अपन पुरान बास स्थल मे ,चहकैत,महकैत,गबैत , चुगैत 
दिन काटि रहल छल ,मुदा हाय रे दावानल,कोन आगि जठराग्नि के टपैत,मानसिक विचार के क्षत विक्षत 
करैत ,लक्षमनरेखा नांघय लेल बाध्य करि देल ,जे अकस्मात ओकर सबहक खोता उजड़ि गेलय,ओकर सबहक 
ओ डारि अनकर भ चुकल छल । 


स्याह राति मे खिड़की स हेरैत आकास संग, स्वाति के मोन विचारक बाधबोन मे बुलैत बुलैत घृणा आ 
आत्मग्लानि स भरि ओकरा भाव विह्वल करि देलके, रहि रहि क कुहेस फूटे,संसार त्यागक विचार मों के 
आंदोलित करय लागै। कोन मुंह ल क केकरा लग जेते ,सम्पूर्ण मुख मण्डल त खापड़िक पेंदी बनिगेल 
आब ,केहन परिहासक दृष्टि सछलनी छलनी करय लेल,वाणी स फुइसक सहानुभूति स, आत्महत्या धरि 
करबाक लेल प्रेरित करबा लेल बेकल समाज ओकर प्रतीक्षा मे बाहरि ठाढ़ छैक ।ओछोन प राखल मोबाइल 
फेर बफारि तोड़य लागले मुदा ओ ओहिना पथरालि सन ठाढ़। कनी कालक बाद फोन उठा कॉल बौक्स प 
नजरि फेरलक उन्नीस टा मिस कॉल ,कतेक अपन लोक सब ।सुतल हाथ के कहुना घींच घांचि क टेबुल 
लैंप जरा क पैथोलॉजी के मोटका पोथी खोललक ,काल्हि परीक्षा छै,पेपर के नाम स दिमाग जखन किछू रक्त 
संचार भेलै त ओत्तय किछू दोसरे प्रकारक खलबल्ली होमय लगले । फेल करबाक हदस सेहो हृदय मे पइसय 
लागल छल,ओहि टौपर विद्यार्थी के ,जे फराके डिप्रेशनक विषय बनितेक । 


कालेज स आबिते अपन फ्लैट क सोझा सिडही प बैसल बड़ी माँ ,जिनक मंथरावादी दृष्टिकोण स के नहिं 
आहत भेल छल ,आ हुनक पूत रिंकू के देखि ओकर हाथ पएर सुन्न आ होश हवास गुम होमय लागले, `हे 
दैव ई दोसरपूतना के किएक पठौलहू हमर बद्ध करबाक लेल कतेक हमर पाप अछि ओहि जनमक”। मन मौन 
क्रंदन कयने छल,मुदा गरा लगिक बुझि पडले कतेक बरख स ग्रीष्मक प्रचंड रौद मे भटकि रहल छल, आय 
जेना औचक हिमालय स्वयम लग आबि क अपन स्नेह पाश स तिरपित करी देल। 
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अपन जन्म स्थान स अतेक दूर अहि नगर मे धियापुत्ता सब के पढ़बे लेल ओ सब पहिनहि मकान किन 
नेने छलथी ,स्वाती के पपा त हुनके देखसी केलन्ही, मुदा निष्ठुर विधाता के कलम स ओ दुनु भाई बहिनी क 
भाग्य मे ग्रहण लागि गेले ,तखन मम्मी, आ पप्पा के अरजल, लक्ष्मी ,जीवन के गाड़ी अहि महानगर मे सेहो 
निधोक घींचैत रहल छल । स्कूल पास करि उच्च शिक्षा लेल दुनु इंजीनियरिंग आ मेडीकल कालेज मे 
दाखिला ल चुकल छल । किन्स्यात इहों एक गोट कारण बनि गेल होय, अहि बंधन स नीफिकिर भेला के 
| 


घोर असगरुवा आ नैराश्य पूर्ण जीवन स त्राण पाबय लेल ईएह दुनु हुनका कम्प्युटर आ इन्टरनेट के 
दुनिया स परिचय पाती करौलक त ओसब स्वप्रों मे अहि महाविनाश क गप्प नहीं सोचल ।मुदा जीवनक 
सातो रंग जखन मस्तिष्क क दरवाजा खोलि क बहरे लागले ,तखन जुग जुग के दग्ध हिय प पावसक मधुर 
मधुर बुन काया के जुड्बेत सूखैल जडि मे खादि पानि देनाय सुरू केलकै त ठूंठ सेहो अपन रंग देखबे लेल 
माथ उठौने हेतै । डारिक पोर पोर मे नांहि नांहि टा आंखि लागले आ देखिते देखिते लौजा लौजा पात स 
भरल झमट्गर गाछ फेर स बनबा मे कनिओ बिलंब नहिं भेल । ओहि हरियायल ठूंठ प हेजक हेज 
पखेरूगन किल्लोल करबा लेल उताहुल भ गेल । आ ओकर खोहड़ि मे इच्छाधारी नाग के बास हेबा मे सेहो 
मे कनिओ विलंब नहिं भेल छल। समान्य लोक बुझि नहिं पाओल की प्रचंड रौदी मे ई असमान्य हरियरी आब 
विषाक्त भ चुकल छैक। वा ई गाछ आब देबे भरोसे जीवित रहे त रहै,परिजनक आँखि मे त भुतहा बनिए 
गेल छल । पहिनुका चिड़े चुनमुन के सेहो पर्यावनक अहि खेल स मर्मांतक कष्ट भेल रहै ,सुखैले छल मुदा 
डारि प ओकर अपन खोता त छल, जतय राति दिन,मौसमक मारि स बचबा लेल तीनों अपन अपन पांखि 
पसारि क लोल मे लोल ध दाना चुगे छल ,ची चपड़ करैत छल, अपन अपन पांखि के बलगर बनेब्‌ 
क नित दिन सपना देखैत छल । 


कखनों कखनों पैध लोक क जिद सेहो थिया पुता के कोमल परिवेश के,ओकर दुनिया के , मटियामेट करिक 
राखि दैत छैक । आ ओहो एहेन वीभत्स ,जे जन्म जन्मांतर धरि प्रेतक परछाही बनल ओकर पछौड़ धेने रहि 
जाए छै। 


जखन ओ वृक्ष भुतहा कहाबय लेल बाध्य भ गेल त ओकर फड़ आ फूल के तुलसी आ बेलपत्र जका 
त नहिं पूजल जेतै । 


अत्यंत उचगर स्थान प ,निधोक भ, साँय साँय, उदण्ड बहैत बसात ;एहेन मे त विशाल झमटगर गाछ सेहो 
क्षण मात्र मे भूमिशाई भजाय छैक,ओसब त मात्र नान्ही टा के एक गोट कोमल तरुवर । तहन सब विचार 
मुंह भरे खसय लागल छल। दूर दूर धरि बियाबान, चारहु कात घनघोर तिमिर ,कोनो बाट कत्तहु नहि सुझै। 
चलबा के त छलैहे। जिंदगी त आगा बढ़ब के नाम छै । 


छुच्छ बासन मे सेहो हवा भरल रहे छैक , कत्तों कोनो वस्तु के प्रकृति खाली नहि रहय दईत छैक । 
तखन विचार शून्य मस्तिष्क कतेक दिन निष्क्रिय सुतल रहितैक । बड़ी मम्मी कहिया धरि अपन घर 
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गिरहस्थी तजि ओकरा ओगरने पड़ल रहितथि। स्वाति के माथ प ओकर जीवनक बोझ राखि,ताला कुंजी 
सुनझा क ,बोल भरोस दइत,फेर फेर आबए के गप्प करैत अपन घर जाय लागली त ओकरा बुझा गेल रहे 
जे एके सहरि मे रहिओ क आब हुनक बाट अहि घर स बड़ दूर चलि गेल छल। बाहर हुक्का 

लोली खेलाईत समय खिड़की दरवज्जा स ओहि घर मे हुलकी मारैत रहले , मुदा भीतर प्रवेश करबाक साहस 
नहि केलकै । काल्हिके स्वाति आय एकदम बदलि क पकठोस भ चुकल छल ।कखनों बाढ़ेन हाथ मे,त 
कखनो चकला बेलना ,आब ओकरा घरक़ सबटा काज करनाय कनिओ नहि अखरे । ई एकांत ओकरा लेल 
परम आवश्यक बनि गेल छल ।व्यर्थ मे कोनो काजवाली आबि क ओकरा और फिरिशन करे से एखन ओ 
कदापि नहि चाहैत छल । 


लोकल भेला के कारणे हॉस्टल लेल अपलाई नहि कैने छल परिने ,मुदा आब ,बीच सेशन मे त कोनो सवाल 
ए नहि छल भेटयके ,तखन अगिला बरिस क बाट जोहू । 


उमहर हरियालि गाछ सेहो अपन पुरान मोह नहि छोडि पाबि रहल छल,ओकर बाजब 
सुनब ,हसब ,पढब ,लिखब ओकरा असंख्य आंखि स सम्पूर्ण स्पर्श करबा लेल बेकल भ बेर बेर फोन करे त 
स्वाति के मनक संताप आओर बढि जाय । घृणा स ओकर माथ पैन बिजली के पंखा सन घुमय लगे । 
सम्पूर्ण आकास , धरती ,पाताल क ,असहज दारुणसोर ओकर मस्तिष्क के धारीदार आरी स चिरय लागल छल 
। छाती पीटेत, विलाप करैत, बताहि समुद्री धारा सब आब एके स्वर स चिकरय लागल , एतेक तीव्र स्वर 'ईयह 
छै ओ' "ईएह छै ओ जेकर ,," चारहु दिस स ओकरा प उठल आंगुर' ,ओह ,कोन पताल मे नुकाय ,कोनअग्नि मे 
भस्म भ जाए ,किछू फुरै नै छल तखन अपन आंखि संगे दुनु कान सेहो घबड़ा क बन्न करी नेने छल । 


दू तीन सप्ताह स स्वाति चकोर दिस नजरिओ उठा क नहि देख सकल छल। अपने मे गुमसुम ,आंखि 
क सोझा कारी,जेना कजरौटा के सब टा काजर निकालिक किओ ओकर सुंदर आंखि के नीचा मलि देने 
होय । एक दु बेर ओ ओकरा सोझा ठाढ़ होबाक प्रयास कयबो कैल ,मुदा अपने मे ओझराएल स्वाति मेला मे 
हेडाएल नेना सन डराएल डराएल इमहार उमहर तकेत चुप चाप चलल जाइत रहल छल । चकोर की 
सोचते ,इहों संताप रहि रहि क ओकर मानसिक अवस्था के आओर व्यग्र करि दैक। काल्हि धरि जे ओकर 
व्याख्यान सुनि आंखिक पपनी झपकेनाय बिसरी जायत छल,जे महान प्रचेता ,ऋषि ,मुनि के खिसा सुनि,अपन 
महती धरोहरि के कथा सुनि,मिथिला दर्शन लेल उताहुल भ गेल छल ,आय ओकरा कोना कहते जे ,मिथिला 
के वर्तमान मे सेहो आब माहुर घोरा गेल अछि । 


राति राति भर गेरुआ के अपन करेज स सटौने,पलंग प पेटकुनिया देने,टुकुर टुकुर तकेत ओकर दृष्टि 
सोझा पड़ल टेबुलक पाया स बहरा क कतेक कतेक जुगक पार स बौवा ढहनाक आपस आबय त 
लगे ,दरवाजा के कुंडी किओ खटखटा रहल अछि,किंसयात ओ आपस आबि गेल होयथ,मुदा ओ त निष्ठुर 
हवा निकलै छल ,जखनओ धडफड़ा क उठे ,खुजल केवाड़ स दूर दूर धरि सड़क्क नियोन लाइट मे किओ 
कत्तों नै देखाय पड़े। कखनों खिड़की के परदा हिलै, मुदा ओ कत्त झांकि रहल छली,। आंखि बहे “गै सुगनी 
हमर कत्थी लेल कनै छै' ओकर माथप हाथ राखि बाजल ओ स्वर त वक्ता समेत आब बिला गेल । “पापा 
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यौ पापा ,एहेन पहाड़ किए भ गेले हमर सबहक जीवन यओ पापा,विधाता किएक हमरे सब स बाम भ 
गेलखींन'। जखन ओकर कोढ़ फटे त जेना लगे कत्तों कोनो पहाड़ प बादल फाटल होय । सोफा प बई 
सल मुसकैत पापा अपन सुगवा ,सुगनी के करेज स सटौने ओकरा दुनिया के सबस शक्तिशाली लोक बनबए 
के सपना देखेत ,देखेत स्वयम स्वप्र भ गेला ,तखन माँ के आचरि,छतरी बनी दुनु के माथ झपने रहे ,आब ओ 
आचरि सेहो पछिमक बड़का आंधड़िमे उधिया गेलै। आब ,, । दिमाग मे उधम मचबईत अहि 

भयानक सोर केबलजोरी शांत करैत सोचल , शक्तिशाली त बनैए पड़तेआब ,पापा कहैथ छलखिन,कमजोर गाछ के 
सब मोचाड़ि क राखि दैत छै ,बलगर तर छाहरि लैल ,अप्पन त अप्पन, दूर दूर स अंचिन्हार सेहो हेंज क 

हेंज आबै छै आ ओ गाछ सहर्ष ओकरा स्वीकार सेहो करेत छै” । 


एतेक दिन के बाद स्वाति के अपन स्वाभाविक गति स ,अपना दिस आबैत देखि चकोर जतय छल ओहि 
ठाम अजंता के मुरुत जका ठाढ़ भ गेल ।स्वाति ओकर हाथ घीचने केंटीन दिस बढि चुकल छल । आय 
ओकर मुख मण्डल प उदासी के कनिओ कोनो चेंह नहि छले, । क्लास ,डिसेक्सन,सेमिनार प्रोफेसर सब प 
ओहिना यथावत हाथ हिला हिला क गप्प करैत काफी पिबेत, सेंडविच खाइत,बाजैत रहल छल । 


बेसी सनि रईब क घरक भोजन करबा लेल चकोर के जिद करी क स्वाति अपन घर आने छल ,। इमहर 
चारि पाँच मास भ गेलै त चकोर स्वयम अपन मुंह खोलइत बाजल छल “आब अहा घरक खेनाय लेल नहि 
बजबे छी,आंटी मना करैत छथी की'। “आँटी' ,कनी काल लेल ओकर आंखि मे फेर स बिर्रो उठबा के 
कोसिस कयने छल ,मुदा बलगर बनवा के विचार ओकर ठोर प चौकीदार जका ठाढ़ भ गेलै मन मे 

उठले “फेस द फिअर ,फिअर विल डिसेपियर' ।माथ झुलबैत कहलक , “माँ त आब चलि 

गेलखी'। “कत्त ,गाम ,कहिया औति'।ओ कनी अवाक सन भेल । “नै नै,आस्ट्रेलिया,ओ आब दोसर विवाह 
करी लेलखींन”। ई एतेक पैघ आ मर्मांतक कष्ट क गप्प ओ एना बाजिदेलके जेना ओ ककरो आन स 
संबन्धित होय । चकोर के माथ नहि जानि की सोचि क झुकि गेल छले,स्वाति ओकर मुह प खसल केस 
के अपनआंगुर स सइतेत ओकर हाथ मे हाथ धेने केंटीन स निकसि क बाहर लौन मे आयल आ 
बेफिकिर ,बिन हारल खिलाड़ी जका जेकर की खेल खराप मौसमक कारणे अस्थगित भ गेल होय ,जय पराजय 
स मुक्त दुनू मेक्डौनाल्ड मे खाय लेल सीपी चलि गेल छल । 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 


१.कूमार पृथु नापल तौलल पसरल पथार (परमेश्वर कापडिक पथार) २. ल मुकुन्द पाठक -लघु 
कथा - प्रेम : वरदान वा अभिशाप 
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क्मार पृथु 


नापल तौलल पसरल पथार (परमेश्वर कापडिक पथार) 


सामाजिक साँस्कृतिक भावभूमिक निमन उजहल साहित्यिक उपजा थिक, ई पथार कथा संग्रह । सुपुक 
लोकजीवन आ निस्सन सामाजिक परम्पराक रग आ तहमे निछुन रुपस' घडेर कएल लोकयथार्थ आ 
युगसत्यक सहज संवेगीत स्पन्दनक गेंठ आ पुरौंतसनके ई बुझाइछ । सहज सुथर लोकभाषामे सामाजिक 
सांस्कृतिक परम्पराक तत्व दर्शन सडे लोक जीवनयथार्थ आ लौकिक युगसत्य एहिमे एहन भ' क' ने सज्झर 
मिज्झर अछि, जे बहुत अंशमे ई मैथिली ब्लतजचयउययिनथ क नीक स्वरुपक आह्लादक भाववोध करबैछ । 
चतरल पसरल मैथिली कथासाहित्य मध्य ई एकटा निजगुत धस आ संवेगीत पहुँचक खुरपैरिया रहबट लगैछ 
। पथारक कथाकारक रचनाधर्मी सहजता, सुक्ष्म अवलोकनक अलबेला क्षमता तथा सृजनात्मक सिद्धि, बहुत 
उजहल आ सरि सुत्थर लगैछ । कथाकारके जे रेहल खेलल लेखकीय पकड़ आ परिकल पकठोस रचनाधर्मी 
ऊर्जा क्षमता अछि, ओ मैथिलीक हक आ पक्षमे शुभ सगुनियाँ लगैछ । पथार संग्रहस' रचनाकारक परम 
ऐतिहासिक आयतन आकारक नाप तौलक संगहि सम्मानित लेखकीय विस्तृतिक अगाध परिधि एवं उत्कृष्ट 
पहुँचक वोध सेहो होइछ । 

पथारमे गुँड चाउर फॅकैत आस मोरथ अछि, हँथोरिया मारैत ककुलता बेगरता अछि, घै कटैत ललसा आ 
मचकी झुलैत सपनासभ अमार लागल अछि । एहिमे ओङहरिया मारैत रोदना घेओना अछि, त” घुसकुनियाँ 
कटैत सीमा आ चिका दरबर खेलैत अनन्त आकाश सेहो अछि । सबस बढ़का बात जे एतए अछि, ओ 
अछि- अप्पन लोकक जीवन अनुभवक विस्तृत लेखा जोखा से अपरुप आ अपार अछि । किएक त' एहिमे 
हमरे अहाँक घर अडना, ओलती धुरखुर, दुरा दलानु खेत खढिहान, कमाइ खटाइक प्रतिविम्वन अछि । 
निछुन निमनस' ईसब हमरे अहाँक अछि । से एहि दुआर, जे एहिमे परम्परा आ जिनगी अछि, संघर्षस' भरल 
आशा विश्वासक अनन्त उपक्रम अछि । नीक बेजाय सब तरहक चेहरा चित्रित करएबला अनुभूति आ 
अभिव्यक्तिक जे वैशिष्ट अछि, कथ्य, शिल्प आ तकनीकी स्तरक जे वैविध्य अछि, ओ मनभावन अछि । 
एहिमे मानवीय संवेदनाक घनीभूत एवं सार्वभौमिक स्वर सेहो अछि, मुदा विष्फोटक, नव संरचनावादी आ 
परिवत््तनकारी अछि । 

भौतिक भोगवादी युगक समकालीन सन्दर्भ आ वैश्वीकरणक उजहिया परिप्रेक्ष्षमे बिलटल अफसियांत जिनगी, 
उहापोह एवं दौडधूपस' बिकठाह, एक रसाह भ' गेल अछि । जीवनक सबटा राग रंग भटरंग भ' क” दुइर 
भेबा के भेबे कएल अछि, हास्य विनोद युक्त अपन अनुपम आनन्दक अनमोल परम्परा सेहो अलोपित भ' रहल 
अछि । चौल मजाकक जे विशुद्ध, सरस परम्परा छल, सेहो हेरा ढेराक' बेबाइल भेल जा” रहल अवस्थामे, 
चिकन चुनमुन लोक राग भासमे व्यंग्य परम्पराके जे ई आगू बढएलन्हि अछि, हमर प्रकाशकिय नजरिमे ओकर 
स्वीकृति आ मूल्यांकन लोकप्रिय आ सोकाजक अछि । 
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बाल मुकुन्द पाठक 
ग्राम + पोस्ट- करियन 
थाना - रोसडा ,जिला- समस्तीपूर 
मो. 9934666988 


लघु कथा - प्रेम : वरदान वा अभिशाप 


गर्मीक दिन छल ,साँझक समय । ऐहन समयमे डूबैत सूरूजक दृश्ये किछु अजीब होएत अछि ,जेना किछु 
व्याकुल , किछु उदास-सन , किछु कहैत मुदा चुपे - चाप सूरूज डूबि रहल छल ।साउनक मासमे गंगाक 
कातसँ अथाह पानिक पाछाँ सूरूज डूबबाक चित्रे मोनमे कए तरहक प्रश्न प्रकट कऽ दैत अछि । 

०० ० कि एका- एक राजीव फोन देखैत अछि , ककरो फोन नै आएल रहैक । ओ अपन शर्टक जेबमे 
हाथ दैत अछि आ सिगरेटक डिब्बा निकालि लैत अछि , डिब्बा खोलि ओहिमेसँ एकटा सिगरेट निकालि लैत 
अछि , सिगरेट सुलगा डिब्बा पानिमे फेक दैत अछि , शायद एक्केटा सिगरेट ओहिमे बचल रहैक । ओ 
सिगरेटक कश खीचैत गंगाक धारमे हिलैत - डोलैत सिगरेटक डिब्बाक आगू जाएत देख रहल छैक आ ता 
धरि देखैत रहल जा धरि उ डिब्बा विलुप्त नै भेलै , ओ किछु उदास भऽ गेल जेना ओकर किछु अपन छूटि 
दूर चलि गेल होए । 

०० आ कि जेना ओकरा किछु फुरायल होए ओ अपन मोबाईल देखैत अछि कोनो फोन नै आएल रहैक । 
ओ अपन मुख पश्चिम दिस करेत अछि , सूरूज आधा डूबल छल आ आधा ऊपर । ओ सिगरेटक अंतिम 
कश खाँचेत सूरूजके डूबैत देखैत रहल , आ फेरसँ एक बेर मोबाईल दिस देखैत अछि , कोनो फोन नै 
आएल रहैक ,ओकर मोन व्याकुल भऽ गेल आ ओ उठि डेरा दिस चलि दैत अछि । डेरा गंगा कातसँ 
किछुए दूरी पर छल ।ओ बराबर साँझके गंगा कातमे स्थित कृष्णा घाट पर आबि बैस जाएत छल , ओकर 
मोनके ऐहि ठाम किछु शांति भेटैत छल । 

० ० डेरा पहुँचि , गेट खोलि ओ अंदर कमरामे गेल पहिले बल्ब फेर पंखाके चालू कऽ दैत अछि , आ एक 
बेर अपन मोबाईल देखैत अछि कोने फोन नै आएल रहैक । फेर ओ कपड़ा खोलि , डाँढ़मे गमछा लपटि 
बाथरुम जाएत अछि , बाथरुमसँ आबि फेरसँ मोबाईल देखैत अछि , फोन नै आएल रहैक ।बल्बके बंद कऽ 
ओझैन पर पसरि जाएत अछि « « किछु देर मोनमे अस्थिर कऽ सुतबाक प्रयास करेत अछि « : नीन्न 
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आँखिसँ कोसो दूर « : मोबाईल देखैत अछि , फोनो नै आएल रहैक । किये , आखिर कियै . ० « नीतू 

ओकरा फोन नै कऽ रहल छैक « . « शायद ओकरा बिसरि गेलै , नै ई नै भऽ सकैत अछि ओ ओकरा नै 
बिसरि सकैत अछि आ ओकरा दिमागमे सभटा पुरना बात सीडी प्लेयर जकाँ घूमऽ लागलै ।जेना ई कोल्हके 
बात होए ओकरा मोबाईल पर एकटा नंबरसँ फोन एलै - 


- हैलो ( कोनो लड़कीक स्वर रहैक) 

- हाँ , हैलो , के 

-हम अंजलि , आ अहाँ 

- राजीव , हम राजीव छी : - अहाँ कतोऽ सँ बाजैत छी 

- दरभंगा , आ अपने 

-रौंग नंबर अछि ,ई पटना छैक (आ राजीव फोन काटि दैत छैक ) 


किछुए देर बाद फेरसँ फोन आबैत छैक राजीव जा धरि फोन उठेताह , फोन कटि जाएत छैक « « ओ 
मिसकाँल रहैक । ईम्हरसँ फोन करैत अछि , फेरसँ ओहे लड़कीक स्वर - ! आ अहिना धीरे-धीरे फोनक 
सिलसिला शुरु भऽ जाएत छैक आ बात होबऽ लागैत छैक ।बादमे ओ लड़की राजीवसँ कहैत छैक ओकर 
नाम अंजलि नै नीतू छैक । किछुए दिनमे बात बेसी होबऽ लागल आ गप्पक अवधि बढ़ेत गेल आ एक 
दोसरासँ प्रेम भऽ गेलैक । 

धीरे-धीरे बात एते होबऽ लागल कि राजीवक कॉलेज - कोचिंग ,पढ़ाइ - लिखाइ सभ छूटि गेलैक आ जाँ 
कहियो ओ काँलेज जेबाले सेहो चाहै नीतू ओकरा मना करैत रहैक । 

बातक दरमियान दूनू भविष्यमे विवाह करब आ मिलबके प्रोगाम बनाबैत रहैक । 

आइ राजीव बहुत प्रसन्न छैक ओ नीतूसँ मिलऽ लेल दरभंगा जा रहल छैक । साँझके 7 बजे दरभंगा पहुँचैत 
छैक आ भोजन कऽ होटलमे एकटा कमरा लऽ लैत छैक । भोरे नीतू दरभंगा जाइत छैक आ हजमा चौराहा 
पर राजीवके मिलनक लेल बजबैत छैक । राजीव हजमा चौराहा जाइत छैक आ दूनूक मिलन होएत छैक 

। राजीव देखबामे ठीक ठाक रहैक नीतू सेहो सामान्ये छलीह । बाटमे चलिते चलिते नीतू राजीवक हाथ 
पकड़ि लैत छैक , राजीवके एकटा विशेष प्रकारक अनुभूति होएत छैक ,आखिर पहिल बेर कोनो युवती 
ओकर हाथ पकड़ने छैक ।दूनू होटलक कमरा धरि हाथ पकड़ि जाएत छैक , कमरामे जा गेट अंदरसँ बंद 
कऽ लैत छैक ।नीतू राजीवक हाथ पकड़ि चूमि लैत छैक आ राजीव ओकर ठोर पर आ दूनू एक दोसरामे 
ओझरा जाएत छैक । 

मिलनक उपरांत बातचीतमे कोनो प्रकारक अंतर नै भेलैक आ दोबारा मिलनक प्रोगाम बनैत रहलै , संगे संग 
विवाहक प्रोगाम सेहो बनेत रहलै । आ कि एक दिन नीतू , राजीवसँ अपन विवाह कोनो आन ठाम तय 
होबाक समाद सुनाबैत छैक , राजीवक देहपर तऽ जेना बिजली खसि पड़ल होए । दुनु बहुत कानैत खीजैत 
छैक आ नीतू पहिले चुप भऽ राजीवके बुझाबैत छैक - 

"अहाँ नै कानू , हम्मर सप्पत । हम अहाँसँ बाते ने करैत छलौ ।हम विवाहक बादो बात करब आ अहाँसँ 
मिलब । हयौ जान : « हमर देहे टा ने ओकरा लग रहतैक बाँकि मोनमे अहीँ छी आ अहीँ रहब ।हम अहीँ 
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टा सँ प्रेम करेत छी आ अहीँ टा सँ करैत रहब ।अहाँके हमर सप्पत चुप भऽ जाउ ने कानू । " 

राजीव कहुना सप्पत मानि चुप भऽ जाएत छैक । लगभग दू मासक बाद नीतूक विवाह होएत छैक , विवाह 
दिन धरि बात ओहिना होएत रहल जेना होएत छल । 

विवाहत परात राजीव ,नीतूक फोन करेत छैक मुदा फोन बंद छैक ,एक दिन ,दू दिन आ कि तेसर दिन 
ओकरा एकटा दोसर अनजान नंबंरसँ मिसकॉल आबैत छैक ओ फोन करेत छैक , दोसर दिससँ नीतूक स्वर 
आबैत छैक ।बात होएत छैक , राजीव बहुत कानैत छैक ,नीतू चुप कराबैत छैक , बुझाबैत छैक ।फोन 
राखबाक कालमे नीतू कहैत छैक अहाँके जखन मिसकाँल करब तखने टा फोन करब ।किछु दिन तक 
अहिना चलैत छैक । 

राजीवके बहुते दिक्कत होएत छैक , ओकरा मोन नै लागि रहल छैक ।दिन तऽ कहुना कटियो जाएत छैक 
राति काटब मुश्किल होएत छैक . . नीन्न सेहो नै होएत छैक ।नै भूख छैक , नै प्यास । 


चारि दिनसँ फोन आएल बंद भेल छैक , तखन एक दिन राजीव फोन करैत छैक , नीतू फोन नै उठाबैत 
छैक । दोसर दिन राजीव फेरसँ फोन करैत छैक , नीतू उठबैत छैक आ कहेत छैक - हमरा कियै फोन 
करैत छी , हमरा फोन नै करु , हमर जिनगी कियै बरबाद करऽ चाहैत छी , हमरा कियै घरसँ बाहर करऽ 
चाहैत छी , विनय (ओकर पति)हमरा छोड़ि देत , हम कतौऽ कऽ नै रहब । जौँ अहाँके हमरासँ प्रेम अछि 
तऽ फोन करल छोड़ि दियौ ,अहाँके हम्मर सप्पत फोन नै करु । ई बात सुनिते मानू जेना राजीवक देहमे 
आगि लागि गेल होए । जेना ओकरा करेज पर कियौ पाथर मारि देने होए ।ओकर मोन टूटि जाएत छैक उ 
भोकारि पाड़ि कऽ कानै छैक ।आ ओहि दिन ओ प्रण करैत छैक चाहे प्राण कियेक नै निकलि जाय लेकिन 
नीतूक फोन नै करतै ।आ दर्दमे ओ डूबल रहऽ लागल , असगर कमरा बंद कऽ रहऽ लागल ।धीरे धीरे 
ओकरा शराब सिगरेट गुटखाक हिस्सक सेहो पड़ि गेलै । 


किछु दिन उपरांत ओकरा पता चलैत छैक जे ओकर परीक्षा होबऽ बला छैक ओ काँलेज पहुँचैत छैक 
।तखन नोटिस बोर्ड पर परीक्षाक सूचना देखैत छैक ।फार्म भरबाक लेल किरानी बाबू लग जाएत छैक , 
तखन किरानी बाबू एतेक दिनसँ अनुपस्थित रहबाक कारण पुछैत छैथ ,ओकर पिताक फोन नंबर लैत छैथ 
आ फार्म भरवाके अनुमति नै दैत छथि ।ओकरा किछु नै फुरायत अछि कि की करी , आ की नै? ओ 
बहुत प्रयास करैत छैक मुदा फार्म नै भरि पाबैत छैक ।ओकर पराते ओकरा घरसँ फोन आबैत छैक , फोन 
पर ओकर पिता छलखिन्ह आ बहुते क्रोधित सेहो छलखिन्ह । ओकर पिता राजीवसँ कहलखिन्ह- 

" हम दुनु प्राणी अपन पेट काटि तोरा पाइ भेजैत छलौँ आ तू नै काँलेज जाएत छलैए आ नइ पढैत छलैए 

। काल्हि तोहर काँलेजक किरानी बाबू फोन पर कहलाह जे तू छ माहसँ काँलेज नै जाएत छलैए आ देरसँ 
जेबाक कारण बार्षिक परीक्षाक फार्म नै भरि सकलेए , से आइसँ तू अलग हम अलग ।आब हम तोरा एक 
नया पाइ नै देबौ " । 

एतेक सुनि राजीवक जेना पैर तोरसँ धरती खिसकि जाएत छैक , ओकर कंठ सूखऽ लागैत छैक , देह टूटि 
रहल छैक ।मोन कानि रहल छैक , आँखिमे नोर नै छैक , मुँह पीयर लागैत छैक ।उ मोबाईलमे समय 
देखैत छैक रातिक तीन बाजि रहल छैक , एक आठ बजे साँझसँ उ सुतबाक प्रयास कऽ रहल छैक मुदा 
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नीन्न कोसो दूर छैक ।आ कि एक बेर फेरसँ मोबाईल देखैत छैक , कोनो फोन नै आएल रहँ । ओकरा 
विश्वास छैक नीतू फोन जरुर करतीह आ जा धरि ओकर जिनगी छैक उ नीतूक फोनक बाट जोहैत रहत 
मुदा फोन आएल आइ मास भरिसँ बेसी भेल छैक । 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 








डॉ०अरूण कुमार सिंह, जे० आर० 
पी०- मैथिली भारतीय भाषाऔँ का भाषावैज्ञानिक सांख्यिकी संकाय, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर (कर्नाटक) 


अभिकलनात्मकासंगनणात्मक (Computa0०na) मैथिली व्याकरण 


प्राचीन कालहिसँ भाषाक सोद्देश्यता पर चिन्तकक नजरि रहल अछि। आइ भाषा-अध्ययनक एहि परम्परापरक 
स्वरूपमे परिवर्त्तन आएल अछि। एकर अनुसारेँ भाषामे सोद्देश्यता एवं प्रयोजनमूलकताक भाव पूर्वनियोजित रूपेँ 
पैदा कएल जाए रहल अछि। भाषाक इएह बदलैत भूमिकाक कारणेँ व्याकरणक स्वरूप एवं उद्देश्यमे परिवर्त्तन 
होएब स्वाभाविके अछि। किछु चुनल शब्द, प्रयोग आओर वाक्यकें सूचीबद्ध करबासँ लए कए भाषाक साँगोपाँग 
गंभीर विवेचन धरि व्याकरणक विस्तार मानल जाए सकैत अछि। कोनो भाषाक प्रयोगक्षेत्र भनहि सीमीत रहल 
हुए परंच ओकर उपयोगिताके लए कए कहियो विवाद नहि रहल अछि। आब प्रश्‍न उठैत अछि जे व्याकरणक 
उपयोगिता का अछि ? छोट-छोट नेना नान्हिटामे अपन घर-परिवारमे बाजए बला भाषा सीख लैत अछि। 
जाबत धरि कोने नेनाकें ओकर मातृभाषाक व्याकरणिक औपचारिक जानकारी देल जाएत अछि, ताबत धरि 
ओ नेना ओहि भाषाक व्यवहारमे दक्ष भए चुकल रहैछ। एहना स्थितिमे ई प्रश्‍न उठब स्वभाविके अछि जे 
व्याकरणक आवश्यकता की अछि ? एहि प्रश्चक प्रत्युत्तरमे महर्षि पतंजलि महाभाष्यमे व्याकरणक प्रयोजन 
बतबैत कहैत छथि- 
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“ कानि पुनः शबदानुशासनस्य प्रयोजनानि? रक्षोहागमलध्वसंदेहाः प्रयोजनम्‌ ” अर्थात्‌ रक्षा, ऊह, आगम, लघु 
एवं असंदेह यैह पाँचटा व्याकरणक प्रयोजन अछि। 


रक्षासँ तात्पर्यं अछि- वेदक रक्षा, यथा 
“रक्षार्थ वेदनां मध्येय व्याकरणं। 
लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालिष्यतीति ।” 


अर्थात्‌ लोप, आगम, आदेशक व्याकरणिक प्रक्रियाक जिनका ज्ञान रहैत छन्हि सैह वेदक शुद्ध रूपसँ रक्षा 
कए सकैत छथि। 


संदर्भक अनुसार समुचित शब्दक कल्पना करब एंव तदनुरूप ओकर व्यवहार करब ऊहक कोटिमे राखल 
गेल अछि। 


आगमक अनुसारें मानल गेल अछि जे व्याकरण पद आ पदार्थक ज्ञानक उपरान्त वाक्य आओर पदार्थक ज्ञान 
प्राप्त करएमे सहायक होइछ | नव-नव वाक्यक उत्पादन एवं प्रयोग आगमक कारणेँ संभव होइत अछि। 


लघुसँ तात्पर्यं अछि जे किछु सीमित नियमक सहयोगसँ सम्पूर्ण भाषाक ज्ञान प्राप्त कएल जा सकैत 
अछि । किएकतँ कोने भाषाक विपुल शब्द-भण्डारकेँ कंटस्थ नहि कएल जाय सकैत अछि। एनामे ई भाषा 
शिक्षणमे उपयोगी होइछ । 


असंदेहसँ तात्पर्य अछि जे भाषाक संरचनागत संदिग्धताक स्थितिमे व्याकरणक ज्ञान ओकर निवारण 
करैत अछि। 


व्याकरणक एहि प्रयोजनकें देखल जायतँ एहिमे व्याकरणकें एकटा साधनक रूपमे देखल गेल अछि। 
एकटा तथ्य इहो स्वीकारब आवश्यक अछि जे महाभाष्यमे वर्णित स्थित सँ आजुक भाषिक परिवेश बड्ड बेसी 
भिन्न भए गेल अछि। एकरे परिणाम अछि जे वर्तमान समयमे अभिकलानात्मक व्याकरणक संकल्पना प्रासांगिक 
अछि । 


जँ भाषाकेँ एकगोट व्यवस्थाक रूपमे अभिहित कएल गेल अछि तँ निश्चित रूपसँ व्याकरणे ओहि 
भाषिक व्यवस्थाक तार्किक आधार गढ़ैत अछि। कोनो भाषा अपन विकाश-क्रममे निरन्तर परिवर्तनशील रहैत 
अछि। संभव अछि जे एहि परिवर्तनक गति कम हो, परंच भाषामे आएल आंशिक बदलाव स्वयं भाषाक 
सजीवता लेल अपरिहार्य होइछ । भाषामे व्याप्त एहि विकासक गतिशीलताक स्वभावक बादो एक आदर्श 
व्याकरणसँ अपेक्षा कएल जाइत अछि जे ओ ओहि भाषाकें समग्र रूपें विश्लेषित एवं निरूपित कए सकय। 
अभिकलानात्मक व्याकरणक लेल मानवक भाषाई अनुप्रयोगक स्वरूप, भाषिक समाजक विकासक गत्यात्मक 
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रूप तथा भाषाक प्रायोगिक स्तरक मूल स्थिति पर नव रूपें विचार करब प्रासांगिक भए जाइत अछि। 
आजुक सामाजिक परिवेश औद्योगिक-क्रांति एवं सूचनाक्रांतिक बीचक स्थितिक साक्षी बनल अछि। एहि 
स्थितिक दबाबस्वरूप जे भाषा मानव एवं मानवक बीच संवादक माध्यम अछि वैह भाषा आइ मानव एवं 
कम्प्यूटरक बीच संवाद स्थापित करबाक लेल तत्पर अछि। दरअसल यैह ओ स्थिति अछि जाहिमे 
अभिकलनात्मक व्याकरणक पृष्ठभूमि तैयार कए रहल अछि। 


अभिकलानात्मक व्याकरणक आशय ओहि व्याकरणसँ अछि जकरा माध्यमे प्राकृतिक भाषाकें कम्प्यूटरक 
माध्यमसँ बुझल जा सकैछ। एकरा संगहि व्याकरण होएबाक कारणेँ एकरासँ इहो अपेक्षा कएल जाइत अछि 
जे ई एतबा वैज्ञानिक एवं परिपूर्ण हो जे एकर नियमक द्वारा कम्प्यूटरक माध्यमसँ प्राकृतिक भाषाक नव-नव 
वाक्यक सृजन कएल जाए सकय। फलस्वरूप ई व्याकरण मानव-मशीन अंतरापृष्ठक समय अपन भूमिकाक 
निर्वहन कए सकय। भाषा-कम्प्यूटिंगक लेल ई आदर्श स्थिति होएत जे एहन अभिकलानात्मक व्याकरणक 
विकास कएल जाए सकय जे प्राकृतिक भाषाक सभ संरचनाक तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत कए सकय। एकर 
तात्कालिक लाभ ई होएत जे भाष-प्रौद्योगिकीक विभिन्न अनुप्रयोग जेना- मशीनी अनुवाद, सूचना-प्रत्यानयनु 
सूचना- संचयन, व्याकरण जाँचक, पाठ-विश्लेषण आदिक विकासमे दीर्घकालिक समाधान उपलब्ध भए सकय । 
एहि क्षेत्रमे भए रहल शोधक लक्ष्य सेहो यैह अछि ; मुदा वर्त्तमान समयमे भाषाक छोट-छोट संरचने पर 
शोधार्थीसभक ध्यान केन्द्रित अछि। एहि कारणेँ रूप-विश्लेषण (Morph Analysis), दैगिंग (Tagging), 
आ पदानिरूपण (?215।१19)क स्तरे धरि ध्यान केन्द्रित भए सकल अछि आओर एहिमे सफलता सेहो भेटल 
अछि । आवश्यकता एहि बातक अछि जे प्राकृतिक भाषाकै आधार बना कए एहन नियम विकसित कएल जाय 
जे नहि तँ मात्र कम्प्यूटरमे सहज स्वीकार्य हो, बल्कि प्राकृतिक भाषा पर केन्द्रित भाषा-प्रौद्योगिकीय लक्ष्यकें 
सेहो प्राप्त कएल जा सकय। 


ई सर्वविदित तथ्य अछि जे कम्प्यूटरक प्रचालन-व्यवस्था मूलतः द्वयंक प्रणाली (Binary System : 0 
& 1) पर निर्भर अछि आ ठीक एकर विपरीत मानवीय भाषामे असंख्य शब्द-संपदा एवं अनेक तरहक वाक्य 
संरचना अछि। आब प्रश्‍न उठैछ जे मानव-कम्प्यूटरमे संवाद कोना संभव होएत? इएह महत्वाकांक्षा मानवकें 
कृत्रिम मेधा (Artificial Inte॥9९१०९)क क्षेत्रक अंतर्गत शोधक लेल प्रेरित करेत अछि। एहिमे मूल 
समस्या ई अछि जे मानव-मशीन अंतरापुष्ठ (|१७।।३०९)मे एक दिस मानव होइछ जे अपन असीम शब्द- 
संपदा एवं भावना, चेतना सदृश अनेक मानवीय गुणसँ भरल होइछ तँ ओहिठाम दोसर दिस मशीन होइछ जे 
एकटा स्थल उपकरण मात्र अछि। एहन स्थितिमे मानवीय भाषासँ संवाद बैसा पायब कठिन बुझन' जा रहल 
अछि । तथापि वर्त्तमानमे भए रहल शोध भविष्यमे की रंग लायत एहि पर आशातीत दृष्टि राखब सैह ठीक 
रहत । बरहाल यैह ओ स्थिति अछि, जकर कारण अभिकलानात्मक व्याकरणक आवश्यकता महसूस कएल 
जाए रहल अछि। 


अभिकलानात्मक व्याकरणक संकल्पना नव अछि एवं अखन धरि कोनो सटीक अभिकलानात्मक 
व्याकरणक विकास नहि कएल जाए सकल अछि। मुदा सामान्य व्याकरण एवं अभिकलानात्मक व्याकरणमे 
व्याप्त अंतरके संकल्पनात्मक रूपसँ एतय उद्घाटित कएल जाए रहल अछि। यथा- सामान्य व्याकरण 
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मानवीय व्यवहारक लेल होइत अछि। अभिकलानात्मक व्याकरण कम्प्यूटरक माध्यमसँ मानवीय व्यवहारक लेल 
होइत अछि। सामान्य व्याकरण प्राकृतिक भाषा की अछि? कियैक अछि? सदृश प्रश्‍नक पड़ताल करेत 

अछि । अभिकलानात्मक व्याकरण प्राकृतिक भाषा कोना काज करैत अछि? सदृश प्रश्‍नक जाँच-पड़ताल करेत 
अछि। सामान्य व्याकरण सहज एवं मौलिक होइत अछि। अभिकलानात्मक व्याकरण “सामान्य व्याकरण सँ 
उर्जा ग्रहण करेत नितांत कृत्रिम होएत। सामान्य व्याकरण अपन स्वरूपमे व्यापक भए सकैछ। 
अभिकलानात्मक व्याकरण स्पष्ट, एकनिष्ट एवं लक्ष्य केन्द्रित होएत। सामान्य व्याकरणक उद्देश्य मूल रूपसँ 
मानवको लाभ पहुँचाएब होइत अछि। अभिकलानत्मक व्याकरणक उद्देश्य अपन विभिन्न उत्पादक माध्यमसँ 
मानवको लाभ पहुँचाएब होइत अछि | सामान्य व्याकरण प्रस्तुतीकरणमे ई सहज होइत अछि। अभिकलानात्मक 
व्याकरणक प्रस्तुतीकरणमे गणितीय होइत अछि, जकरा कम्प्यूटर स्वीकार कए सकए। 


चामस्की व्याकरणको “भाषाक तकशास्त्र कहलन्हि अछि। व्याकरणक उद्देश्यकैँ स्पष्ट करैत चामस्की 
कहलनि अछि जे “व्याकरण ओएह होएबाक चाही जकरा द्वारा भाषाक सभ वाक्यक वर्णन आओर सुजन कएल 
जाए सकय।' आब एतय अभिकलानात्मक व्याकरणमे जे नव प्रसंग जुड़ेत अछि ओ एकर कम्प्यूटरापेक्षी होएब 
अछि । अभिकलानात्मक व्याकरणक उद्देश्य मूलतः प्राकृतिक भाषासंसाधनक संकल्पनाकें सार्थक एवं सफल 
बनाएब अछि आओर एहिमे अभिकलानात्मक व्याकरण साधनक रूपमे प्रयुक्त होइछ। जखनकि एकर साध्यतँ 
परोक्ष रूपसँ “प्राकृतिक भाषा संसाधने' अछि। एहने स्वरूपमे अभिकलानात्मक व्याकरणसँ अपेक्षा कएल जाइत 
अछि जे ओ भाषाकै वैज्ञानिक ढुंगसँ विश्लेषित एवं सर्जित कए सकय, जे कम्प्यूटरापेक्षी हो। आब विचारणीय 
ई अछि जे प्राकृतिक भाषा संसाधन'क संकल्पना स्वयंमे एक व्यापक संकल्पना अछि आओर दोसर जे एहिमे 
प्रयुक्त व्याकरण सेहो अपन स्वरूपमे व्यापके होएत। कियैक तँ आइ कोष निर्माणसँ लए कए पाठ-निर्माण धरि 
सबमे प्राकृतिक भाषाक कोडीकरणक आवश्यकता पड़ैत अछि। एहि सबकें कम्प्युटेशनल व्याकरण कहब सैह 
उचित होएत । एहि स्थितिमे अभिकलानात्मक व्याकरणक मूल उद्देश्य तँ प्राकृतिक भाषाकें एहि तरहेँ सूत्रबद्ध 
(Formulized) करबाक अछि जाहिसँ कम्प्यूटर एकरा स्वीकार कए सकय। एकर परिणामस्वरूप प्राकृतिक 
भाषा संसाधनक क्षेत्रक विभिन्न लक्ष्य मशीनी अनुवाद ( Machine Translation), सूचना प्रत्यानयन 
(Information RetrievallnformationRetrie) वाक-संश्लेषण (Speech Synthesis), शब्द-संसाधन 
(Word Processing), दृश्य-संसाधन (\ऽ५a। Proc९55।१9) तथा ज्ञाननिरूपण (Knowledge 
Representation) आदि मुख्य बिन्दु अध्ययनक लेल सोझमे आबि रहल अछि जकर मुख्य उद्देश्य 
कम्प्यूटरक सापेक्ष भाषा-प्रजनन करब तथा मानव-मस्तिष्कक सापेक्ष भाषा-बोध कराएब अछि। एहि व्याकरणमे 
इहो पायल गेल अछि जे भिन्न-भिन्न उपकरणसभमे एके तथ्यकें अलग-अलग ढंगसँ केन्द्रीकृत कएल जाइत 
अछि। जेना- मशीनी अनुवाद प्रणालीमे लक्ष्य-भाषा पदनिरूपण (P2159) तथा श्रोत-भाषाकें 
सर्जित(611610101) कएल जाइत अछि। एहिमे एकेटा नियम- 'वाक्य= संज्ञापदबंध+ क्रियापदबंध'क 
उद्देश्य लक्ष्य भाषाके विश्लेषित करब होइत अछि। जखनकि श्रोत भाषाक एकर समतुल्य निर्माण करब होइत 
अछि। एहि सूचना-प्रत्यानयनमे पदनिरूपणक आधार “मूल पद' होइत अछि। एकर आधार पर प्रणालीकें 
सूचीकृति सूचनाक सटीक मिलान करब होइत अछि। एकर व्याकरणक स्वरूप मशीनी अनुवादमे पदनिरूपणक 
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नियमसँ भिन्न होएत । एहि तरहेँ अन्य उपकरण सभमे अलग-अलग प्रक्रियाक तहत एकर उद्देश्य भिन्न वा 
एकरा कोडीकृत करबाक तरीका भिन्न भए सकैत अछि। 


ww Ra 


अभिकलानात्मक व्याकरणक स्थिति एवं महत्त्वकें देखैत जँ गंभीरतासँ विचार कएल जाय तँ स्पष्ट होइत 
जे संदर्भक अनुसार छोट-छोट नियमसँ काज निकालल जा रहल अछि। जाहिमे सर्वप्रथम रूपकें चिन्हब 
आओर एकर विश्लेषण कएल जाइत अछि। एहि क्रममे पदक व्याकरणिक कोटिक निर्धारण कएल जाइत 
अछि, जकरा दैगिंग (1399/19) कहल जाइत अछि। एकरा लेल आवश्यक होइत अछि जे व्याकरणक 
कोटि एवं ओकर गुण (A०७५) क आधार पर एकटा पहिनहिसँ तैयार टैग-सेट (129-९!) हो। 
मैथिलीक लेल एतय एकटा दैग-सेट (139-5९!) देल जा रहल अछि जकर स्त्रोत 1[00-॥ , 0॥, 
।//5016मे हमरा द्वारा कएल जाए रहल काजक अछि। 


Examples RE | 


त्य 
Main Sub 
Category Category 
[| 0common_|N४ | पोथी कलम पंडित, खास | 


| टिक फी [रंजन दिनेश, अतुल | / फऋऊऋ॒7 
| ४0० डा |अगू पीछू ऊपर, नीचा | 


RR FE NN । 
8 [naa सा जि भिन, लिक, जक | 


e 


€ । ई,ओ,अहाँ,हम 
2| [Rea धन |जे जहि | | 
| whuord |00/0 |केकीकोन | ॒ल्‍ट 


[ 

| | indefinite भि केओकिछुकिछ | || 
1 
[4 | _ धी?) | 
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Main M_ 
Auxiliary अछि,छी, छल, छथि,छलाह, रहत, होएब, 


थिक 
००१० [५४७ | धोएब, पीटब, दौरब, नहा | | 
4.4 Causatie | \CT | मरबाएब, छरबाएब, लदबाएब, EEE 
4.5 Compound | CVP | मारब-पीटब, काट-छाँट, कानब- 


[5 | Adjective | |^ |नीक, मोटका, ललकी, | | 


Adverb भने, अनायास, क्रमश:, एकाएक, 
एहन 


| [5 [सँकॅलेल | ॒झल्‍ढट 
8 |conuncion | (cc | | | 


8.1 Co- CCD | आओर, परंच, मुदा, वा, आ 
ordinator 
or 


[rp | 

[_ ञ|pefaut_ | RPD | 
| 
CE IN. 
2 (| NTF 
NN 
[|  ऱ॒॒ः 


T | 
10. General QF | कनेक, बहुत, किछु, जि 
| | 
2 चारि 
Sl 
3 


_ [४9 | 


11. Foreign RDF A word 
1 word Written in 
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script other 
than the 
script of 
the original 
text 

11. Symbol SYM |$, ,*, (, ) For 

2 symbols 
such as $, 
& etc 


11. Punctuation | PUN Only for 
3 C punctuation 
छ 


11 Unknown UNK A word 

4 written in 
script other 
than the 
script of 
the original 
text 


11. Echo 5£0| | जलखे- (तलखे), मोंट-(सोंट) 
5 words 


This POS tag set for Maithili Prepared by: Dr. Arun Kumar Singh,JRP,Maithili, 
LDC-IL,CIL 








अपन योजनाक अनुरूप टैग-सेटक निर्माण कएल जाइत अछि। टैग-सेटक लेल प्राथमिकता होइत अछि जे ई 
वैज्ञानिक, विस्तृत, योजना-केन्द्रितक संग-संग अनुप्रयोग विशेषक तैयारीक अनुकूल सेहो हो। रूपक आधार 
पर टैगिंग सर्वाधिक लोकप्रिय प्रक्रिया अछि, मुदा योजनाक अनुरूप पदबंध एवं वाक्यक सेहो आब दैगिंग होइत 
अछि। एकरा संग-संग प्रोक्तिक सेहो आब टेगिंग होमए लागल अछि। 


अभिकलनात्मक व्याकरणक निर्माणक चरणमे पदनिरूपण(P875।19) एकगोट महत्वपूर्ण पड़ाव होइत अछि। 
एहिमे पदक अंतिम व्यवहार्यताक अनुसार वाक्यक विश्लेषण होइत अछि। प्राय: एकर बादक विश्लेषणकें 

वृक्षारेखक दृष्टिसँ निर्धारित कए देल जाइत अछि। एकरा नियमबद्ध करबाक लेल कोने रूपवादक आधार 
लेल जाइत अछि किएकतँ विश्लेषण चरणबद्ध एवं वैज्ञानिक भए सकए। पदनिरूपण अनेक स्तर पर शुरु 
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होइत अछि आ एकरे अनुरूप एकर वर्गीकरण कएल जाइत अछि। ई कखनो बामसँ शुरू भए कए दहिन 
दिस तँ कखनो दहिनसँ बाम दिस जाइत अछि। एकरे समानान्तर ई उपरसँ नीचा एवं नीचासँ उपर दिस 
काज करैत अछि। ई बहुत किछु भाषाक प्रकृति पर निर्भर होइत अछि। मैथिली सदृश क्रिया केन्द्रित भाषामे 
पदनिरूपणक प्रक्रिया प्राय: क्रियेसँ शुरु होइत अछि। ई सुविधाजनक अछि किएकतँ क्रियापदमे अधिकतम 
व्याकरणिक सूचना भेटि जाइत अछि, जकर आधार पर एक सक्षम पदनिरुपण प्रणालीक विकास कएल जाए 
सकैत अछि। 


अभिकलनात्मक व्याकरणमे पूर्वनिर्धारित टैगसँ पदके चिह्नित कएल जाइत अछि, तत्पश्चात ओकर भाषा- 
संरचनाक अनुरूप प्राय: वाक्य केन्द्रित विश्लेषण कएल जाइत अछि। एहि आधार पर प्रयास कएल जाइत 
अछि जे एहन व्याकरणिक नियम तैयार कएल जाय जाहिसँ सम्पूर्ण संरचनाक विश्लेषण भए सकय। व्यवहारमे 


पदनिरूपणक प्रक्रिया एक एहन चरणक रूपमे अबैत अछि जतए एहि नियमक परीक्षण होइत जाइत अछि। जँ 


Rd 


बनल नियमसँ वाक्यक पदनिरूपण सही भेल अछि तँ ई एहि बातक द्योतक अछि जे एहि स्तर धरिक नियम 
तैयार भए गेल अछि। एही प्रकारें सम्पूर्ण भाषाक विश्लेषण आओर ओकर अनुरुप नियमक गुच्छ बनैबाक 
प्रक्रिये अभिकलनात्मक व्याकरणमक निर्माणक प्रक्रिया होएत । 


संदर्मिका 
मैथिली 
ग्रियर्सनुजी.ए.,भारतक भाषा सर्वेक्षण(मैथिली), मैथिली अकादमी, पटना,1978 
मिश्र, डा. धीरेन्द्र नाथ, मैथिली भाषा शास्त्र, भवानी प्रकाशन मुसल्लहपुर, पटना,1986 


ग्रियर्सनुजी.ए., मैथिली व्याकरण, सम्पादक, डा. रमानंद झा रमण’, अनुवादक, पं. गोविन्द झा, चेतना 
समिति, पटना, 2011 


झा, पं. गोविन्द, मैथिली परिशीलन, मैथिली अकादमी, पटना, 2007 

झा, दीनबन्धु, मिथिला भाषा विद्योतन मैथिली साहित्य परिषद, दरभंगा, 1946 
मिश्र, नवोनाथ, मैथिली भाषा विज्ञान, मिथिला पुस्तक केन्द्र, दरभंगा, 1984 
हिंदी 


झा, पं. गोविन्द, मैथिली भाषा का विकास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना,1974 


26 


वि देह किटि Videha मिर ४000 //22/4.20/0 निर शशय तैरिबी गौक्िक उ बिका wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/७/ द्ीदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह''विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १३६; की मानुपीभिह सरकताम 1513 


2229.547X VIDEHA 
कुमार, सुरेश, शब्द अध्ययन और समस्याएँ, केन्द्रिय हिंदी संस्थान आगरा, 1990 
गुप्ता, मनोरमा, भाषा अधिगम, केन्द्रिय हिंदी संस्थान आगरा, 1995 
जैन, वृषभ प्रसाद, अनुवाद और मशीनी अनुवाद, सारांश प्रकाशन नई दिल्ली, 1995 
तिवारी, भोलानाथ, आधुनिक भाषा विज्ञान, लिपि प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985 
मलहोत्रा,विजय कुमार, कम्प्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 2002 
सिंह, सूरजभान, अमग्रेजी-हिंदी अनुवाद व्याकरण, प्रभात प्रकाशनु नई दिल्ली, 2003 
त्रिपाठी, अरिमर्दन कुमार, भाषा के समकालीन संदर्भ, साहित्य संगम, इलाहावाद,2012 


अग्रेजी 


Allen, James, Natural Language Understandings, Second Edition, Pearson 
Education, Singapore, 2005 


Atkins, B. T. S. and A. Zampoli, Edited, Computational Approaches to the 
Lexicon, Oxford University Press, New York, 1984 


. Meadow, Charles T., Man-Machine Communication, John Wiley & Sons, New 
York, 1970 


Rajpurohit, B. B., Technology and Languages, Central Institute of Indian 
Languages, Mysore, 1994 


Sampson, Geoffrey, Natural Language as a Special Case of Programming 
Language, American Journal of Computational Linguistics, Microfiche-25, 1975 


Grierson, George A. An Introduction to The Maithili Language of North Bihar, 
Part 1,Grammar, Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1881 


Jha, Subhadra, A Survey of Maithili Literature, LuZac & Company, LTD,A6, 
Great Russel Street, London W. C. |., 1958 


27 


वि देह किरि 1706 चिम ॥00॥2॥/02/04.20/0 तिटठ यशश स्येशिवती गौक्रिक औँ वजिका ॥७0॥07904.2000 Videha 6/ Maithlt Fortnighty 


८/००/८/ दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह''विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १ है | मानुषीमिह सरेकूताम्‌ 15511 


2229 547X VIDEHA 


Yadav, Ramawatar, A Referece Grammar of Maithili, Munshiram Manoharlal 
Publisher Pvt. Lid., Post Box 571554 Rani Jhansi Road, New Delhi, 1997 


कक्कर कक कक कक क क कक रू रू रूम रू रू कक रू 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 








१. अनामिका राज- विहनि कथा- सीमा/ २. \ FR / आशीष अनचिन्हार- विहनि कथा- खाए 
बला पार्टी 
१ 
अनामिका राज 
विहनि कथा 
सीमा 


बहुतो दिनक जिज्ञासा शान्त नै भेल छल, तही क्रममे सुनलौं- बेटीकें हमर सम्पत्तिसँ की मतलब, ओ तँ 
पराया धन अछि। 


हमर माँ पापा हमरा सभ भाइ-बहिनकें एके रंग पढेलथि, जे ई सभ भविष्यमे सुखसँ जिअए। 


ओ दहेज विरोधी छथि। मुदा बिआहमे बहुतो चीज उपहारमे दऽ कऽ अपन उदार हृदएक प्रिचय देलनि, भाइ 
सभ सेहो बड़ड पियार देलक । 
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अहीं सभ कहू एहेन भरल-पुरल संपत्ति आ बुइधबला परिवारमे सेहो बेटीक सम्बन्धकें एगो सीमामे बान्हिकें 
देखल जाइ छै! 


की बेटीक बिआहक बाद कोनो भविष्य नै होइ छै, की ओकर बाद ओकरा जीवन जीबा लेल सम्पत्ति आ 
सहयोग नै चाही? 


बिआहक बाद नैहरक सीमा बन्द भऽ जाइ छै। 





१ ) आशीष अनचिन्हार 


विहनि कथा 


खाए बला पार्टी 


आइ साँझमे बड्ड दिनक पछाति भोजन बनेबाक अवसर भेटल | पिता श्री आ माँझिल भाएकें पुछलिअन्हि जे 
की खेबै ? 


अरे भाइ तों जे आगूमे देबही से खा लेबै। हम सभ तँ खाए बला पार्टी छी ... 


29 


वि देह किटि Videha मिणपर wuw.vioeha.coin तिट्ठ शशय तैरिबी गौक्िक उ शलक wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 
न ७७? 





८/००/८/ दिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह''विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १३६ वि ९७ मानुषीमिह सरेकूताम्‌ 15511 


2229 547X VIDEHA 


आ ओही रातिमे हम सपना देखलहुँ जे हमर पिता श्री आ माँझिल भाए नेता बनि क' मंचपर छथि आ 
राजनीतिक पार्टी बनेबाक घोषणा क' रहल छथि। 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 


CS झा 'मनु'- ५टा विहनि कथा 


ग्राम पोस्ट हरिपुर डीहटोल, मधुबनी 


१. उपहार 
“अहाँ हमरा सनेसमे की देब ?” 


“हम दऐ की सके छी ? हमरा लग अछिए की ? मात्र सिनेह अछि, प्रेम अछि अहाँक लेल शुभकामना 
अछि। पाइ तँ नहि अछि मुदा पिआर दए सके छी सम्मान दए सके छी।” 


“वस ! वस ! हमरा अओर किछु नहि चाही। अहाँक ई पिआर अहाँक सिनेह अहाँक शुभकामना एकर कोनो 
मोल नहि अछि ई तँ अनमोल अछि। अहाँ भेट गेलहुँ हमरा दुनियाँक सभ खुशी भेट गेल।” 


२. नीक 
“अहाँसँ भेट कए कऽ हमरा एतेक नीक किएक लगैए। ” 


Ra 


“किएक तँ अहाँसँ भेट कए कऽ हमरो बड़ड नीक लगैए।” 
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“जे हमरासँ पिआर करत ओ हमर मोन मे दर्पण जकाँ देख सकैत अछि आ हम ओकर आँखिमे हरा कए 
अपनाके बिसैर सकैत छी ।” 


४. कनियाँ दाइ 


अपन दियादनैमे सभसँ छोट रहला कारणे कनियाँ आ एखन सभक दाइ तें दुनू मिल कए कनियाँ दाइ। 
अपन अवस्थाकें अपनासँ पाछू छोरैत एखन साठि बर्खक अवस्थोमे चंचलता आ हाजिर जवाबीमे कोनो अंतर 
नहि। केशवक पाँचो भाइक उपनैन। आगू आगू पाँचो बरुआ पाछू ढोल पिपही बजैत रमनगर दृश्य। कनियाँ 
दाइ एहि अबसरपर कतौ अपन व्यस्तताकें कारणे देरी भए गेली। हरबराइत दौरैत अँगना पहुँचक चेष्टामे 
डौढ़ीपर बरुआ केशवसँ आमने सामने टकरा गेली। अपनाकें सम्हारैत झटसँ, “बुढ़ीयासँ टकरा कए की 
भेटतौ कोनो छौंड़ीसँ टकराअ तँ किछु भेटबो करतौ।” 


हुनक गप्प सुनि सभक मुँहसँ हुँसीक ठहाका छुटि गेल। 


५. मौसी 


पहिल सखी, “गे दैया ! ई तँ बाँस जकाँ पातर छथि।” 
दोसर सखी, “यौ ओझाजी ई केहन देह बनोने छी।” 

तेसर सखी, “लगैए माए दूध नहि पीएलकनि।” 

चारीम सखी, “हाँ यौ ओझाजी, माए बिशुकि गेल रहथि की।” 
पाञ्चम सखी, “नै गै हिनकर माए दूध बेचे छलखिन। ” 

सभ एक्के संगे, “हा हा हा ......” 


नबका ओझाजी, रातिमे व्याह भेलन्हि आ आइ बेरुपहर कनियाँक सखीसभ चारू कातसँ घेर कए हँसी ठिठोली 
करति । ओझाजी बौक जकाँ सबटा सुनैत । 


एकटा सखी फेरसँ, “लगैए हिनकर माए बजहो नहि सिखेलखिन।” 
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ओझाजी कनीक मुँह उठा कए, “आब एतेक रास मौसी लग कोना बाजू।” 
सभ सखी एक्के संगे, “मौसी ! मौसी कोना ।” 


ओझाजी, “अहाँ सभकें हमर माएक सभ गप्प बुझल अछि अर्थात हमर माएक संगी सभ छी तँ एहि हिसाबे 
अपने सभ भेलहुँ ने हमर मौसी।” 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 





न 

4 
१. रवि भूषण पाठक- तीन टा विहनि कथा २. . असरफ- बिहनि कथा- 
शहरीया घरवाली 





रवि भूषण पाठक 
तीन टा विहनि कथा 
1 ओइ साल 


ओइ साल जे भेलै से कमाले-कमाल ।मार्च-अप्रील मे एते आलू उपजलै ,जे पूरा खेत-खरिहान आ घर सब 
महक' लागलै ।घर मे चौकी क' नीच्चा ,कोठी लग ,भनसा घर ,सौंसे बूझू जे आलूए-आलू ।एतबे नइ 
भानसक मेंजने बदलल ।भूजिये आ रसदारे नइ पापड़ ,तिलौरी सेहो आलूए क' आ एक दिन व्रत केलौं त' 
आलू मे दूध गूडि के भेटल ,रातियो मे आलू आ दहीक मिलल-जुलल भोजन । 
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बाप रौ बाप गरमी पड़लै ,गजबे गरमी ।आदमी गाछ तरर ,दुरूखा आ पोखरि-गाछी जाए बूझू जे गंजी-अंगा 
घामे सँ भीजि जाए ।ईनार-कल सेहो पस्त आ पोखरि-नद्दी तक सुक्खल ,बगलक गाम मे एकटा ईनार रहै 
आ मनबोधन बाबू क' दिलदार कि एक-एक डोल पानि सबकें दैत रहलखिन । 


आ बस महीना दिन बाद ओमहर बागमती आ ईमहर करेह तोडि देलकै ।हमर पीढ़ी त' बाढि देखबे नइ केने 
छलै ,से बड्ड व्याकुल भ' के पानि के स्वागत करबाक लेल शिवाजीनगर दिस विदा भ' गेल ।आ पानि 
रसे-रसे खत्ता,नाला सब कें भरेत रहै ,आवाजो मद्धिम ।एमहर गामक बूढ़-पुराण सब सड़सठ ईसवीक बाढिक 
निशान ढुरहैत रहथिन ,केओ कहथिन जे पानि एत' तक आयत ,त'केओ कहथिन जे पानि एत' तक ।केओ 
ई कहथिन जे पानि दस दिन त' केओ पनरह दिन तक रहबाक बात करथिन ।किछु गोटा तं घरे मे माछ 
मारबाक सपना देख' लागला ।मुदा पानि जखन एलै त' अपन गति अपन मात्रा संग आ पूरा गाम डूबि गेलै 
गाम मे एकेटा दूमहला आ डाक्टर साहेब अपन ईज्जत दूमहलाक छत पर बैसि बचेला ।रानीपरती ,सबहा 
,बनडीहा आ जोगिया सन कतेको छोट टोल डीहटोलक पुरनका धीमका पर शरण लेलक ।आ पानि रहि गेलै 
दू महीना ।ई पानि नीक जमाए नइ छलै कि ससुरक जेबी आ चिनुआरक रंग पर रंग धरै ,ई रहै लंठ जमाए 
जे बेइज्जत करबै पर आतुर रहै ।पुरनका आ नबका सब स्टॉक विदा भ' गेलै ,गाम मे पैंच उधार बंद ।ने 
हरियरका तरकारी ने बजार वला कोना समान ।एत' तक कि नूनक अभाव सेहो भ' गेलै ।कि आदमी आ 
कि माल-जाल सबहक अहार अकाश मे ।जे सस्ता रहै ओ बस दूध किएक त' सब माल-जाल कनिकबे टा 
के ओइ डीह पर रहै आ दूध बाहर जेबाक कोनो रस्ता नइ । 


आ ओहिए साल हाकिम बाबूक पोती भागि गेलै ।भागबो केलै त' दोसर जातिक छौड़ा क' संग ।आ भागियो 
क' कुकरी जल्दिए सासुर आबि गेलै ,ई ने जे भागि के दिल्ली-पंजाब पड़ा जाए आ आबि गेलै आ अप्पन 
जाति आ गामक नाम हँसाब' लागै आ लागलै जे ओक्करे हँसीक संग आलू आ बागमतीक हँसी एक भ' गेलै 
।ओ पहिल छौड़ी रहै जे अप्पन जाति के तियागि केकरो संग भागलै छल ,एकरा बाद त' बूझू लाईन लागि 
गेलै ,बोहिनी नीक भेल छलै । 


2 घर 


अजीबे घर रहै ,खाए त' सब खाइते रहै ,आ हकडक्कल जँका करै त' लाईन लगा के सब हकडक्कले 
जँका करै ।बेरा-बेरी नइ एके संग । 


प्रसन्न रहै त' सब प्रसन्ने रहै ,नइ कुनो बात तेयो प्रसन्न ।बिना मतलबे के बरसा-बुन्नी ,रौद-अकाश ,पानि- 
बिहाडि किछो ल॑ के प्रसन्न ।अहां घरक बतीसी अलगे सँ देखि सकैत छियै ।प्रसन्न रहैक मून होए त' 
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पड़ोसीक घरक चोरी ,बगल वलाक बेटी भागनै ,पंडीजीक बेटा के कैंसर भेनए ,राम अवतारक मैट्रिक परीक्षा 
मे फेल भेनए ,ई सब खुशिएक कारण रहै । 


लड़ाई करबाक मून होए त' टी0वी0 क' रिमोटे लेल झगड़ा भ' जाए ।बापक अलग चैनल ,माएक अलग रहै 
आ तीनू बच्चो के अलग रहै ।कुनो समझौता त' भेल नइ रहै ,तें जेकरा जखन मून होए ,टी0वी0 खोलि 
दए ,जेकरा जखन मून होए ,चैनल बदल' लागए । 


आ आमदनी त' सीमिते रहै ,कमाए वला मात्र बापे ।मुदा खरचाक मद केओ निर्धारित क' सके छलै ।आ 
वरीयता क्रमक लेल डेली झगड़ा-फसाद ।बाप कहए ई जरूरी ,बेटा कहै ई आ माए कहै पहिले ई किएक 
नइ । 


आ घर मे सबके दुख रहै ।फलनमा के चिलनमा से आ चिलनमा के फलनमा से ।सब केर उपेक्षा छलै आ 
सबक प्लान रहै घर छोड़बा लेल ।सब ताकैत रहै एकटा नीक दिन ।साईतक खोज डेली चलैत रहै ,मुदा 
केकरो लेल एखन बेहतरक खोज संपन्न नइ भेल छलै । 


घर मे कपड़ा-लत्ता रहै ,रमायन-महाभारत रहै ,देवी-देवताक फोटो रहै ,संगहि-संग बहुत रास उपदेश आ 
कर्तव्यक शिक्षा रहै ।गृहवासी एक-दोसर कें बेरा-बेरी सँ दैत छलखिन आ सब गोटे समै साल पर सुनै के 
आ नइ सुनबाक बहन्ना ताकैत छला । 


ईहो घरे छलै आ एकर एकटा नंबर छलै जे सरकारक कार्ड आ वोटक रजिस्टर मे दर्ज छलै ।पता नइ घर 
मे कुन प्रकारक एकता छलै जे घर घर रहै ,आ सिमेंटक ,कर्तव्यक आ बाढि मे रक्षाक सरकारी विज्ञापन 
फराक-फराक बैनर मे फराक-फराक जग्गह पर विराजमान रहै । 


3 बाबूक चट्टी 


ऐ बेर गाम मे एकटा आयोजन छल ,आ आयोजने बीच केओ चप्पल चोरा लेलक ।संभव छैक केकरो सँ 
बदला गेल होए ,मुदा एकाध घंटाक प्रयासोक बीच भेटल नइ ।गाम पर आबिते झोरा तैयार छल आ शहर 
जेबाक जल्दी ,तें बिना कुनो ना-नुकुरि केने माए द्वारा देल बाबूक पुरनका चप्पल पहिर बाहर आबि गेलौं 

। चप्पल मे कतेको जगह सीयल जेबाक निशान रहै ,तैयो चप्पल मजगूत रहै ,आ गाम सँ चारि सौ 
किलोमीटर तक कुनो प्रकारक दिक्कत नइ भेल । 


ऐठाम एलाक बाद कनियां कनि जे मुंह -नाक बनेलथि ,चप्पल ऐठामक चप्पल सब मे मिलि गेलै ।ने चप्पल 
देखै सुनै मे खराप रहै ने तुरत्ते कुनो टुटबाक डर ,तें हम मौका-बेमौका पहिरैत रहलौं ,हां कहियो-काल 
कनियां के कहला पर जरूर बदलि दैत रहियै ।आ चप्पलो बिना कोना दाना पानि के हमरा दुआरि पर रह' 
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लागल ।बस कनियां ओकरा स्थान बदलैत काल ,या बाढ़नि लगबै काल कने जोर सँ धक्का दैत छलखिन 
आ फेर ई बात कि 'बाप रे बाप ई चप्पल पहिरै वला छैक ' । 


एकदिन भोर मे घूमैत काल चप्पल टूटि गेल ।कुनो पुराने जोड़ पर टूटल रहै ,आ हम नंगराबैत-नंगराबैत 
कहुना गामपर पहुंचलौ ।हमरा नंगराबैत देखि कनियां कुनो अज्ञात संभावना सँ चिकडि उठली ।हम आश्वस्त 
केलिएन ,जे एहन कुनो बात नइ ,हम स्वस्थ छी ,बस चप्पल कनि डिस्टर्ब क' देलक ।आ हमरा बिनु पूछने 
ओ चप्पल उठा सामने वला मैदान मे फेकि देलखिन ।हम रोकबाक प्रयास केलियइ ,मुदा ओ किछु नइ 
सुनलखिन । चप्पल फेका गेल छलै ,मुदा बेसी दूर नइ रहै ।ऐ ठाम सँ ओकर फीता ,डंटी आ पूरा देह 
देखाइत रहै ।अगिला दिन आर लोक सब मैदान मे कूड़ा फेक' लागलखिन आ चप्पल कनेक एकात मे भ' 
गेलै ,मुदा एखनो तक ओ ओहिना देखाइत रहै ।एक बेर मून भेल जे कनियां सँ चोरा के ओकरा घर ल' 
आनी ।कनियां सूतल रहथिन ,मुदा जें कि उठलौं ओ फेर उठि गेली आ पूछ' लागलखिन 'चाय त' नइ पीयब 
"| 


भोरका समै छलै आ कनियाँ नहेलाक बाद पूजाक तैयारी मे रहथिन ,हम एकाएक उठलियै आ मैदान दिसि 
विदा भ' गेलियै ।औखन केओ जागल नइ रहै ,बस एगो-दूगो कुकुर सब एमहर-ओमहर ताकैत रहै ।हमरा 
मैदान मे घूसिते बगल वला गोला कुकुर हमरा दिसि ताक' लागल ।एकबेर त' डर भेल ,फेर साहस कं के 
दूनू चप्पल उठा लेलौं । चप्पल पर बहुत रास पन्नी आ पाकल आमक सड़लका छिलका रहै ।जल्दी सँ 
ओकरा झटकैत सांस के बारने रोड पर वापस एलौं ।आब आबि के फेर एकबेर जोर सँ सांस लेलौं आ 
कूड़ाक ढ़ेर दिसि फेर सँ धियान गेल ।ऐ चप्पल के की कएल जाए । 


ऐ चप्पल के घर मे राखने ठीक नइ ।कनियां त' जे बखेरा करती ओ करबे करती ।ई चप्पल एकटा 
बीतल युगक कलिडोस्कोप नेने घर मे घूसि गेल रहै ,मुदा एकर ऑरिजनल जग्घ' त' कतै आर छलै ।ई 
चप्पल हमर पिताक प्रमुख अस्त्र छल ।जखन जखन ओ क्रोध मे आबै छलखिन ,थापड़ आ मुक्काक प्रहार 
नइ करै छलखिन ,बस निकालि के चप्पल हमरा आ हमरा सब भाई-बहिन को............. ।तें ई बीतल युगक 
एकटा अस्त्र छलै ,जेकरा लेल जगहक गुंजाइश ऐ घर मे नइ रहै ।ई चप्पल आब बस सम्हारि के देखै- 
देखबै लेल जोगा के राखै क चीज रहै ।अफसोस हमरा पास एत्ते जगह नइ कि हम संग्रहालय बनाबी 
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. असरफ, धनुषा /नेपाल, हाल : कतार 


बिहनि कथा 
शहरीया घरवाली 


मोहना जवान भ गेल । ओकरा मनमे उत्साह जागल कि आब हमहु सादी विवाह क क अपन घर बसाबी । 
मुदा मोहनाके मनमे सबदिनस रहे कि शहरीया घरअबाली करी । इ बात मोहन अपना माएके कहलक कि 
हम गाउके लडकी नै बल्की शहरीया लडकीस सादी कर चाहैत छी आ हम तोरालेल शहरीया पुतौह लाब 
चाहैत छी । तोहर कि बिचार छौ ? मोहनाके माए बजलिह -तोरा जे पसन्द छौ हम ओहिमे राजी छी । इ 
बात सुनिक मोहनाके मुहमे लड्डु फुट लागल । ओ आब लडकी खोजबाक प्रयास क र लागल । किछु 
दिनक बाद जनकपुरक थापाचौकके जोगीबाबुक बेटी बन्दन भेटलीह । ओकरा टि-सर्ट आ जिन्स लगौने देखि 
मोहनाके पसन्द आबिगेल । आ ओ सादी करबाक लेल त्यार भ गेल । गाउघरक २/४ भलादमीके बजा 
अपन सादिक दिन पक्का कयलक । विवाहो बड धुमधामस भेल । किछु दिनक बाद बन्दना घरमे ककरो नै 
टेर लागल । नित्य दिन आठ बजे पलङ्गे छोडे । सबदिन चाह मोहनेस मङ्गबाबे । बन्दना रोज खाना खाइत 
आ बेग लटकबैत बजारदिस चैल दैत । सबदिन नव नव सखिके सँग रङ्गरलिय मनबथि । गाउमे ककरोस 
माथो नै झापथि । मोहना कतेक दिन कहबो कयलक कि अहा गामक पुतौह छी सरम लेहाज करु । एना 
जिन्स लगा उदन्ड भ चलब त लोक कि कहत ? तखन नाक खुम्चबैत कन्या बाजल - अहाके पता नै 
अछि जे हम शहरीया लडकी छी ? अहा कहैत छी हमरा मुह झापै लेल मुदा हमर त दम फुलैत अछि । 
हम अहाक ईशारापर नै नाचब । शहरीया छि त एहने सबदिन रहब । आब एहन चरित्र देखि मोहना सोचमे 
पडि गेल कि करु कि नै ? तखन माथ पिटैत अपन साथीसभके सल्लाह देलक कि गाउके लुल्हे नाङ्गरस 
सादी करी मुदा शहरीया घरबाली नै करी .... 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 
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पार झा 'टिल्लू'-बड़का साहेव : परम्परागत संस्कार केर पराभवक वृति चित्र 2. 


Fa 0 | || नवेन्दु कुमार झा- ललितक बहन्ने मैथिलीक कथाक दशा दिशा पर भेल चर्चा संपन्न भेल, मलेसं 
क छठम अधिवेशन/ उनसठम वर्ष मे प्रवेश कयलक चेतना समिति नैक गप आ योजनाक पर भेल चर्चा। 





पार झा 'टिल्लू' 


बड़का साहेव : परम्परागत संस्कार केर पराभवक वृति चित्र :: 


मैथिली नाट्य साहित्यिमे लल्लन प्रसाद ठाकुरक प्रवेश आधुनिक मैथिली नाटकक लेल क्रांतिकाल मानल जा 
सकैत अछि। लौंगिया मिरचाइ आ मि. नीलो काका सन चर्चित नाटकक कृतिकार लल्ललन जीक नाटक 
“बड़का साहेव” सन्‌ 1985 इ.मे प्रकाशित भेल। प्रकाशनसँ पूर्वे 20 नवम्वआर सन्‌ 1983 ई.मे एकर पहिल 
मंचन रवीन्द्रा भवन जमशेदपुरमे लोकप्रियताक नूतन आयाम स्थापित केलक। 


लल्ल नजी टाटा स्टी लमे अधिकारी संवर्गमे नियुक्ते छला । बेस्तय दैनन्दिथनीमे रहितो अपन अभिनय आ 
साहित्यम प्रेममे लिपित ऐ मैथिली भक्त के साहित्यि क मानस पटलपर ओ नाओं आ ठाओं ने भेटल जेकर ई 
अधिकारी छल। मैथिली नाटककें “मंच निर्देश” आ परम्पआरावादी संस्काभरकें आधुनिकतासँ तारतम्यि 
स्थामपित कऽ अपन मौलिकताके बचा कऽ राखब हिनक रचनाक वास्तकविक उदेस मानल जाए। ऐ क्रमे 
महान कलाकार कथाकथित भलमानुष समाजक स्वीथकृतिक परवाहि नै कऽ कऽ मात्र अपन उदेसक दिस 
धियान दैत एकटा सरल आ सौम्य भाषामे 45 पृष्ठंक नाटकक लिखि मैथिली समाजक आगाँ 30 वर्ष पूर्वे 
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एहेन प्रश्नचिन्हक ठाढ़ कऽ देलक जेकर निदान अखन धरि नै भेटल। कलाकारक अभियानक मौलिक उदेस 
होइत अछि जनप्रियताके धियानमे राखि मंचन करबाक चेष्टा । नाटककार स्व यं निर्देशक छला। ऐ उदेससँ 
बाहर निकसि कS पूर्ण साहित्यिक रूप देब हिनको लेल असंभव छल। मुदा एकरा साहित्यिमक भाषामे सरल 
विषयकर “मौलिक संस्कादर पराभव” चयन आ ओकरा बहुत हद धरि सफल प्रतिबिम्बिमे समाहित करब 
निश्चित समालोचककें स्तब्ध कऽ देलक । इहए कारण थिक जे सुधांशु शेखर सन चर्चित साहित्यककार सेहो 
ऐ पोथीक आमुख लिखबाक क्रममे कहुना कऽ पिण्डा छोड़ा लेलनि। 


विषय बिम्बरमे ऐ नाटकक कोनो विशेष योगदान नै, मुदा आकर्षक अछि तँ उदेसक दूरदर्शिता पूर्ण विवेचन। 
तेकर परिणाम भेल जे “बड़का साहेव” अर्न्तआराष्ट्री य मैथिली नाटक प्रतियोगितामे पहिल स्थाकन प्राप्तत 
केलक । “मिथिलाक्षर” नाट्य संस्था“ जमशेदपुरक प्रणेता लल्ल नजी मैथिली नाट्य मंचनक पहिलुक सम्पूर्ण 
हस्ताक्षर छथि जे प्रकासमे ओ लोकप्रियता प्राप्तथ केलनि। जे देसिल परिधिमे रहनिहार नाटकार लोकनिकों 
ताधरि तँ प्रात्रत निश्चित नै भेल छल। महिला पात्रक अभिनय महिलेसँ करौल गेल । 


ऐ नाटकक पहिलुक पात्र छथि छेदी झा जे वृद्ध ग्रामीण मैथिलक भूमिकामे छथि। छेदी झाक भागनि चूडामणि 
झा गामसँ शिक्षा ग्रहण कऽ कऽ नौकरी लेल प्रवेश परीक्षा देबाक उदेससँ अपन माम संग जमशेदपुर अबै 
छथि। ग्रामीण जीवनमे सहज अर्थ पीड़ाक दंशसँ मर्माहित प्रतिभाक उद्वेलन एकर पहिल दृश्याक मूल उद्बोधन 
मानल जाए। माम आ भागिन दुनू साधन विहिन तँए जमशेदपुरमे आबि क्षणिक प्रवासक छाँह तकैत बी.सी. झा 
सन अभियन्ताक ओइठाम आबि गेल छथि। बी.सी. झा कहियो छेदी कक्काक “बालो” छला। समए आ 
कालक प्रभावसँ आब ऑफिसर बनि अपन मौलिक संस्कारकं बिसरि जेबाक नाटक कऽ रहल छथि। ऐ 
नाटकक मूल कारण थिक अपन गरीब समाजसँ स्वतयंकें दूर रखि पाश्चात्यआ शैलीक जीवन जीबाक चेष्टाय 
द्वारा अपनाकें भलमानुष देखेबाक प्रयास। गामक लोक बंगलापर आबि खूब खएत आ गाममे जा कऽ बेर्थ 
गोलौसी करत। वालचन्दे झाक स्त्री आब “एडभान्से” पलायनवादी नटकियाक अद्धांगिनी तँ छथि मुदा अपन 
मौलिकताक छोड़ए नै चाहै छथि। ऐमे हिनको स्वामर्थे छन्हि। जौँ अपन घर आएल गमैया मैथिलकें 
अपमानित कएल जाएत तँ लोक गाममे खिस्सा करतनि जे बी.सी. झा जिनका -अंग्रेजी नै जनबाक कारणें 
छेदी कक्का बेसी झा बूझि गेलखनि।-क स्त्री नीक विचारक नै छथिन। ऐ स्वाथिक संग-संग बेवहारिकता 
नाटकक दोसर कारण छन्हिं। मीना जीक अपन तनया मिक्कीक लेल चूड़ामणिमे संभावना देखब। छेदी 
कक्काक अनुसारे चूडामणिक पिता बी.सी.झामे कहियो “समाधि” बनबाक विचार पनकल छल। चूडामणिक 
पिता आब नै छथि। चूडा स्व।यं मसुआ गेल छथि। बी.सी.झा आ हुनक पुत्री मीनाक दृष्टिममे हिनक स्थोन 
“टीकधारी” पुरोहितसँ बेसी नै जमशेदपुर सन छोट-छीन बम्बडईमे टाटा स्दीलक माटि-पानिसँ पोरगर भेलि 
मीना तँ कन्वौन्टरक छात्रा छथि। चूडामणिक सन “टीकमोहन॑' केना ऐ शहरी रम्मोके रमतनि? ओ तँ अपन 
मैथिलीक बिसरि जेबाक टाटकमे लागल छथि। बापक रचनात्मिक सहयोग मैथिल संस्कूकतिक दोहन मात्र 
मानल जाए। 


नाटककार उद्बिग्नी छथि। 
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जारी... 





नवेन्दु कुमार झा- ललितक बन्ने मैथिलीक कथाक दशा-दिशा पर मेल चर्चा संपन्न भेल, 
मलेसं क छठम अधघिवेशन/ उनसठम वर्ष मे प्रवेश कयलक चेतना समिति नैक गप आ योजनाक पर भेल 
चर्चा । 


ललितक बहन्ने मैथिलीक कथाक दशा दिशा पर भेल चर्चा संपन्न भेल, मलेसं क छठम अघिवेशन। 


मैथिली लेखक संघक छठम वार्षिक सम्मेलन पटना मे संपन्न भेला एहि सम्मेलन क अवसर पर मैथिली 
भाषाक साहित्यकार आ विद्धान सभ वरिष्ठ आ चर्चित कथाकार ललितेश मिश्र ललित के याद क मैथिली 
भाषा साहित्य पर चर्चा कयलनि। ई सम्मेलन विशेष रूपे ललित पर केन्द्रित छल। एहि बहन्ने विद्वान लोकनि 
मैथिली कथा साहित्यक एक सय वर्षक मात्रा पर सेहो सार्थक बहस कयलनि। वक्ता लोकनि आम जन 
सरोकार स॑ जुडल कथा आ उपन्यास लिखबा पर जोर देलनि। सम्मेलन क अध्यक्षता संधक अध्यक्ष नरेन्द्र 
झा आ संचालन अजीत आजाद कयलनि। एहि अवसर पर डाक्टर किरण कुमारी लिखित पोथी “मैथिली 
साहित्यक विकास मे मैथिली अकादमीक योगदान क लोकार्पण आ डाक्टर इन्द्रकांत झाक अध्यक्षता मे कवि 
सम्मेलन सेहो सम्पन्न भेल । 

एहि अवसर पर अपन विचार व्यक्त करेत वरिष्ठ साहित्यकार आ पत्रकार अरविन्द ठाकुर आक्रोश व्यक्त 
करैत कहलनि जे मैथिली साहित्यक वर्तमान दुदर्शाक लेल हम सब साहित्यकार जिम्मेवार छी। नीक विचारक 
आदान प्रदान तऽ होइत अछि मुदा जमीन पर कोनो ठोस परिणाम सोझा नहि आयल अछि। ललितक 
योगदानक चर्चा करेत ओ कहलनि जे मैथिली साहित्यक क्षेत्र मे ललितक योगदान महत्वपूर्ण अछि आ जतय 
सॅ ललितक प्रवेश होइत अछि ओतहि से मैथिलजी साहित्यक मुख्यधारा प्रारंभ होइत अछि। ओ कहलनि जे 
मैथिली भाषाक साहित्यकार अर्थाभाव झेलि कऽ पोथी प्रकाशित करबैत छथि आ बाद मे ओकरा मंगनि करैत 
छथि। ज्यो इ लेखक आ साहित्यकार पर गंभीर संकट अथवा जीवनममृत्युक प्रश्न अबैत अछि तऽ मैथिली 
भाषाक नाम पर दोकानदारै करवला सभ के हुनक सुधि लेबाक फुर्सत नहि रहैत अछि। श्री ठाकुर नव 
साहित्यकार सभ के एहि पर ध्यान देब आ एहि सँ बचबाक सलाह देलनि। ललितक उपलब्धि पर रोशनी दैत 
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कथाकार अशोक हुनक अमर कृतिख्‌ रमजानी, कंचनिया आ पृथ्वीपुत्र आदिक चर्चा कहलनि जे ओ मैथिली 
कथा के पारंपरिक सांचा सँ बाहर निकाललनि। वरिष्ठ साहित्यकार पन्ना झा कहलनि जे ललितक कथा 
साहित्य उच्च स्तरक छल मुदा। एहि सँ पहिलुका साहित्यकार के कम नहि मानबाक चाही। ओ कहलनि जे 
हुनक कथा रमजानी मैथिली कथाक मात्राक लेल टर्निंग प्वाइंट कहल जा सकैत अछि। 

सम्मेलनक मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार सुकांत सोम ललितक साहित्यिक अवदानक चर्चा करैत कहलनि जे 
हुनक साहित्य मे गरीबी आ पाखंड से मुक्ति भेटैत अछि। हुनक उपन्यास आ कथा मुक्तिक अछि। ओ 
कहलनि जे वर्तमान दौर मे आम जन सरोकार सें जुडल कथा आ उपन्यास लिखबाक आवश्यकता अछि। 
संगहि मैथिली कथा के अपन पारम्परिक लीक से हटि वर्तमान दशा दिशा पर विषय के केन्द्रित करबाक 
आवश्यकता अछि। ओ कहलनि जे ओना तऽ मैथिलीक कथा साहित्य पहिनहु मजगूत छल मुदा ओ अपन 
पारम्परिक लीक पर चलैत अपन स्थित मजगूत कएने छल। मैथिली साहित्य ललितक आगमन से विषय 
वस्तुक स्तर पर सेहो मैथिली कथा मजगूत भेल। ओ कहलनि जे ललितक सम्पूर्ण रचना के समग्र रूपे 
प्रकाशित करबाक आवश्यकता अछि जाहि से हुनक नीक तरहे पुनर्मूल्यांकन कयल जा सकय। सम्मेलनक 
अध्यक्षता करैत वरिष्ठ साहित्यकार नरेन्द्र झा कहलनि जे मैथिली मे ललितक योगदान के बिसरल नहि जा 
सकैत अछि। ओ आबऽ वला पीढ़ीक लेल मार्गदर्शक छथि। ओ मैथिली साहित्य के देश आ विश्व साहित्यक 
समकक्ष अनबाक लेल सदैव छट पटाइत छलाह । 

एहि सॅ पहिने मैथिली लेखक संघक महासचिव विनोद कुमार झा प्रबुद्ध जनक स्वागत करैत संघक गतिविधि 
पर रोशनी देलनि आ संघक योजना सभक सोझा रखलनि। सम्मेलनक दोसर सत्र मे कवि सम्मेलन सम्पन्न 
भेल जकर अध्यक्षता डॉक्टर इन्द्रकांत झा कयलनि। कवि सम्मेलन मे कमलकांत झा, कमल मोहन चुन्नू, 
अजीत आजाद, सुरेन्द्र नाथ, अरविंद ठाकुर, जगदीश चन्द्र ठाकुर 'अनिल' गंगानाथ गंगेश, विजय नाथ झा 
कविता पाठ कयलनि। एहि अवसर पर डॉक्टर वीणा कर्ण, विवेकानंद ठाकुर, प्रमीला झा, अग्निपुष्प, अरूणा 
चौधरी, डॉ0 रमण कुमार झा मैथिली भाषाक आन कतेको साहित्यकार उपस्थित छलाह। 


उनसठम वर्ष मे प्रवेश कयलक चेतना समिति नैक गप आ योजनाक पर मेल चर्चा। 

मिथिलाक प्रतिनिधि संस्था चेतना समिति पटनक उनसठम स्थापना दिवस मिथिला भवन मे समारोहक संग 
मनाओल गेल। एकर अध्यक्षता चेतना समितिक नव निर्वाचित अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रक कयलनि योजना 
विभागक प्रधान सचिव विजय प्रकाश मुख्य अतिथि छलाह। एहि अवसर पर साँस्कृतिक कार्यक्रम सेहो सम्पन्न 
भेल। कार्यक्रमक प्रारंभ प्रणव प्रवीण झाक गोसाउनकि गीत सॅ भेल। समारोह मे उपस्थित लोक सभक 
स्वागत करैत नव निर्वाचित सदस्य बासुकीनथ झा समितिक काजक चर्चा करेत नवतुरिया सभ के अपन 
भाषा आ संस्कृतिक संरक्षणक लेल आगा आबय लेल कहलनि। आ भने मंचस्थ भऽ नवतुरियाक आह्वान करैत 
छलाह मुदा कार्यक्रमक दरमियान कतहु सँ कोनो नवतुरियाक अवसर नहि देल गेल आ समितिक जे नव 
कार्यकारिणी बनल अछि ओहि मे नव किछु अछिए नहि तऽ नवतुरिया कऽ सँ आओत। 

एहि अवसर पर विजय प्रकाश मैथिली भाषाक आ संस्कृतिक संरक्षणक बदला संवर्द्धन पर जोर दैत कहलनि 
जे एकरा बचा कऽ रखबाक लेल अपनहि घर स प्रयास करबाक चाही। ओ कहलनि जे मात्रा नीक गप आ 
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भाषण से मिथिला आ मैथिलीक विकास नहि होयत एहि लेल हमरा सभ के जमीनक स्तर पर प्रयास करबाक 
चाही। हमरा सभ के भाषा के संवैधानिक अधिकार भेटल अछि मुदा एकर लाभ मैथिली भाषी के नहि भेटि 
रहल अछि। एहि लेल प्रबुद्ध मैथिल जन जिम्मेवार छथि। आम मैथिली भाषी के अपन भाषाक महत्व आ 
अधिकारक जनतब देबाक लेल अभियान चलैबाक आवश्यकता अछि। ओ कहलनि जे सभ के अपन मातृभाषा 
मे शिक्षा देबाक चाही। मातृभाषा मे शिक्षा देला सँ नेना सभ मे भाषाक ज्ञानक संगहि तकनीकि शब्दक ज्ञान 
मे बढोतरि होइत अछि। वरिष्ठ मैथिल रंगकर्मी प्रेमलता मिश्र प्रेम कहलनि जे ई चिन्ताक विषय अछि जे 
पबुद्ध मैथिल समाज आइ अपन भाषा मे बजबाक प्रति उदासीन अछि। ओकरा मैथिली भाषा मे गप करब 
अपना के पिछडल बुझि पड़ैत अछि। जखनकि आन भाषा भाषी के आपस मे अपन भाषा मे गप करबा मे 
गर्व होइत छनि। ओ मैथिल समाज से अपन भाषाक प्रति सम्मान रखबाक आह्वान करैत कहलनि जे ओ 
कतेको पैघ पद पर होथि अपन घरक भाषा मैथिली राखथि। ज्यों अपना घर मे अपन भाषा आ संस्कृति के 
सम्मान नहि भेटत कऽ आन ठाम से सम्मान भेटबाक आश लगाएब बेकार अछि। 

एहि अवसर पर अपन विचार व्यक्त करैत मैथिल समाज सेविका आ शिक्षाविद्‌ मृदुला प्रकाश मैथिली भाषी 
सभ सॅ अपन भाषाक प्रति स्नेह बढ़ैबाक पर जोर देलनि। ओ कहलनि जे समृद्ध मिथिला संस्कृति आ 
मैथिली भाषाक संकट पर हम सभ चर्च करब एकर शायद कल्पना हमरा सभक पूर्वज नहि कयने हेताह। इ 
स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण अछि । अविकसित भाषा आ संस्कृति विकसित भऽ रहल अछि आ हमरा सभ दिन पर दिन 
पछुआ रहल अछि। हमरा अवसर भेटि रहल अछि एकर लाभ उठैबाक अवसर हमरा सभ के नहि अछि। 
अपन भाषा सार्वजनिक रूपे बजबा मे हिन भावना ग्रसित कऽ रहल अछि जे नीक स्थिति नहि अछि। 
कार्यक्रमक अध्यक्षता करैत समितिक अध्यक्ष विजय कुमार मिश्र मिथिलांचल मे प्राथमिक स्तर सॅ नेना सभ 
के मैथिली भाषा मे शिक्षा देयैबाक लेल सरकार सँ मांग कयल जायत। संविधानक अष्टम्‌ अनुसूची मे 
मैथिली के सम्मिलित कयलाक बाद सरकार ई दायित्व अछि जे ओ स्वयं एहि दिस पहल करय जे प्रदेश मे 
जतय केओ एहि भाषा मे पढ़ए चाहैत अछि। ओकर व्यवस्था करय। 

कार्यक्रमक संचालन समितिक संयुक्त सचिव उमेश मिश्र कयलनि। एहि अवसर पर विधायक विनेद नारायण 
झा उपाध्यक्ष गणेश शंकर स्वर्गा, योगेन्द्र नारायण मल्लिक, घर, बाहर पत्रिकाक सहायक संपादक कमल 
मोहन चुन्नू, अजीत आजाद, रघुवीर मोची, प्रो) निरंजन झा, प्रेमकांत झा, डॉ0 इन्द्रकांत झा, डॉ0 अरूणा 
चौधरी आन कतेको गणमान्य लोक उपस्थित छलाह। 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 
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विचार-बिन्दु 
राजा अओर परजा 


एगो समए छेलै जहिया लोक लोकपर विश्वास करै छल, अपन समाजमे कोनो तरहक बातचीत होइत छल तँ 
गाममे जे राजा रहै छल तिनका ऐठाम सभ निपटारा भऽ जाइ छल, अओर ओही ठाम न्याय अओर अन्यायक 
फैसला होइ छल, किएक तँ सभ लोक राजाकें सम्मान अओर आदर सदाचारसँ नाम लैत छल किएक तँ 
राज्यमे कोनो तरहक सुखार या आपदा-बिपत्ति होइत छल तँ राजा परजाक संग दैत छल, ओइ परजाक मदत 
सहायता करैत छल मुदा अखन एहन समए आबि गेल जे राजा अओर परजामे कोनो अंतरे नै रहि गेल, 
किएक तँ आब ने ओते अन्न उपजै छै आ ने राजा परजाक मदति सहायता करै अछि। 


पहिने लोक सभ राजासँ अप्पन बेटीक बियाहक बातचीत लऽ कऽ जखन राजदरबारमे जाइ छल तखन ओही 
व्यक्तिके महराज आश्वासन दैत छल जे तूँ या तोहर बेटीक खर्चाक व्यवस्था भऽ जेतऽ तखन परजो अप्पन 
राजामे लीन रहै छल। मुदा ने ओ सस्ता जमाना रहलै अओर ने ओ राजा रहलै, किएक तँ पहिनुकहा लोक 
सबहक कहब छेलै जे ओ लोक सभ जे छेलै, एगो लोहाबला व्यक्ति मानल जाइ छेलै, ओ सभ जे बाजै छेलै 
से करै छेलै, अप्पन नाम हँसाए ने दै छेलै, कोइ दोसर गामबला यदि नाम सुनै तँ कहै जे फलाँ गामक राजा 
अप्पन परजाक सुख-दुख देखै छै, कतेक नीक छै ओ गाम, चल ओही गाममे, घर बनाएब , ओही राजाक 
राज्यमे रहब । 


देखही जे दुआरिपर कतेक-कतेकटा ढक छै, कतेक अन्न छै, कएगो हाथी बान्हल छै, कतेकटा हुनकर 
दरबज्जा छै, चल ओही राजमे रहब, कोनो चीजक दिक्कत नै हएत। सभ प्राणी ओही ठाम जीवन बिताएब । 


ई सभ परजा राजाक नव परजा बनैत छल। 


Ra 


आब तँ देखल जाए तँ राजा परजाकें सुपै बोइले नै दइ पर तैयार होइत अछि। पहिने एक सेर मरुआ ने तँ 
एक सेर जऽ दैत छल। भरि दिन हर जोइत कऽ आबै छल तँ ओ मालिक अप्पन जऽनकें मरुआ अओर जऽ 
बोइन दैत छेलै। 


मुदा देखैत महगाइ कऽ चलैत राजाक मनमे अविकार आबि गेल जे एतेक अन्न जे ओकरा देबै से ओही अन्न 
बेच कऽ हमरा अओर दु कट्ठा खेत भऽ जाएत अओर अपन बढ़ेत परिवार देख कऽ सोचऽ लागल जे ई 
संसार अहिना रहत मुदा अप्पन सान गुमान सभ राजा बिसरि गेल, के देखैए परजाकें अओर के देखैए अप्पन 
सान सौकत। 


बदलैत दुनियाँ देख परजा सभ गामसँ शहरमे काज करैक लेल प्रस्थान केलक जे आब गाममे राजा अप्पन 
घर-परिवारके देखत आकि हमरा सभक मदति करता । 
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सभ परजा अपन गाम छोडि शहरमे कमाए लागल, अओर जे राजाक हरोड़ीमे काज करैत छल से ओ जमीन 
जजाति सभ राजासँ लिखबा कऽ परजा अपन नाम कऽ लेलक । 


आबने राजा ओइठाम कियो परजा हरोऊरी खटैत अछि। किएक तँ दोकानमे एक टका सलाइ दै छै आ राजा 
ओइठाम भरि दिन धान-दाउन करलापर पाँच किलो धान बोइन दै छै, से नै तँ आब गाम छोड़ि शहरेमे काज 
करब, बड़ बढ़ियाँ मन भेल तँ काज केलक, नै भेल तँ अप्पन चारि दिन बैठल छी, दोसर किछु करै अछि, 
ई सभ सोचि राजा अओर परजामे कोनो महत्व कनीक-कनीक सभ हटल जाइत अछि, लोकक मनमे 


आलस्यक प्रवेश भऽ गेल, केकरो नै केकरो से मतल रहि गेल। 


मिथिलांचलक राजा छल राजा जनक जे अप्पन राज्यमे खेतसँ खलिहान तक परजाकें कखनो दुखी नै देख 
सकै छल। जे कोनो मनमे कल्पना करैत छल परजा तँ ओकरा सबहक राजा जनक पूरा करैत छल, केकरो 
कोनो तरहक असुविधा ने होइ, तेकर लेल तत्पर रहै छल। 


एक बेर राज्यमे भीषण सुखार भऽ गेल जे दू की पाँच साल तक बर्खा नै भेल, धरती फाटि-फाटि गेल तँ 
महराज जनक यज्ञ कऽ कए अपन परजाक हितक लेल भगवान इन्द्रदेवसँ प्रार्थना केलनि जे हमरा बचाउ, 
हमरा परजापर दया करू, हमर परजा मरि रहल अछि, आइ कतेक मास भऽ गेल हमर परजा सभकें अन्न 
खेला, हे भगवान, हमरा अओर हमर परजापर दया करू। 


अओर एतेक सभ बात सुनै छेलै, भगवान अओर भक्तमे यएह व्यवहार होइक चाही अओर यएह सत्यता 
अपनेबाक चाही, ओहीसँ प्रकृति सेहो गवाही दैत अछि जे मनुषमे भगवानसँ केहन भेदभाव हेबाक चाही। सभ 
गदगद तँ भगवान अओर संसार सुखदमय रहत मुदा अखन सभ अपन तँ सभ अपन पेट भरि गेल तँ 
दोसरक पेट भरलै कि नै तेकर चिन्ता के करेत अछि। पहिने ने एतेक बी.पी.एल. छेलै, अओर ने एतेक 
ए.पी.एल. सबहक गुजर समान होइ छेलै, सभ ज5 अओर जनेरक खिचरी खाइत छेलै, भऽ गेल कहियो तँ 
केकरो एहने नीक घर रहैत छल जे भातक मुँह देखैत छल, अखन देखू जे गरीब अमीर एक समान खाइ- 
पिबैत अछि। दालि भात अओर तरकारी प्रेमसँ खाइत अछि। 


ऐ रचनापर अपन मंतव्य 009|61019000106190.0011 पर पठाउ । 
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3.3.1. थे FR ` , आशीष अनचिन्हारःविहनि गजल 2. Cs त झा 'मन'- गजल 


4 Cs 

~ 

पु» 
३.४. रवि भूषण पाठक 
ब दिला न्द पाठक 





३.६. क अनामिका राज- कविता-क्षमतावान 
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3.८. Eg भालचन्द्र झा-आजुक बेटी 





|| जगदीश चन्द्र ठाकुर “अनिलः 


४ टा गजल 


युद्ध करू जुनि शोक करू 


हे अर्जुन जुनि सोच करू । 


धर्मक्षेत्र कुरूक्षेत्रमे छी 


पापक अहां विरोध करू । 


जीतू भोगू धरती के सुख 
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अथवा स्वर्गक भोग करू । 


अहां आतमा अविनाशी छी 


तन-मनके संयोग करू । 


मित्र शत्रुमे, शत्रु मित्रमे 


देखियौ आ उपयोग करू । 


सत्य और शान्तिक जय हो 
नूतन नित्य प्रयोग करू । 
ऐठाँ निर्भय हो मानवता 


चलू आइ उदघोष करू । 


"सरल वार्णिक बहर, वर्ण-10 


अहां जं हंसबै, हंसतै दुनिया 


अहां जं कनबै, कनतै दुनिया । 


अपनहि कर्मक फल भोगै छी 
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अहां ज॑ बुझबै, बुझतै दुनिया । 


आलसमे सभतरि इ आतमा 


अहां जं जगबै, जगतै दुनिया । 


अर्थ मोक्षके मोहक क्षय थिक 


अहां ज॑ गुनबै, गुनतै दुनिया । 


यात्रा पर अछि सभक आतमा 


अहां जं सुनबै, सुनतै दुनिया । 


धन छी साधन, साघ्य शान्ति अछि 


अहां जं कहबै, कहतै दुनिया । 


शान्त आओर आनन्दित रहियौ 


अहां जं करबै, करतै दुनिया । 


"सरल वार्णिक बहर, वर्ण-12 
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हम कनै छी, हंसैए लोक 
पता ने की की बजैए लोक । 


कन्यादान अहाँक घ'रमे 


लेकिन बर्ख गनैए लोक । 


पोने प'र बजाबी तबला 


खूब अहूंकें चिन्हैए लोक । 


सयमे नब्बे फूसि बजैए 


हरिश्चन्द्र कहबैए लोक । 


व'र एकटा सै वरियाती 


भांग पीबि क' नचैए लोक । 


गुम्मे ह’म देखि रहल छी 


जिबिते कोना मरैए लोक । 


"सरल वार्णिक बहर, वर्ण-10 
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कविता गीत गजल राखू 


मनमे नैतिक बल राखू । 


अहां स्वयं सामर्थ्यवान छी 


बस विश्वास अटल राखू । 


मा कैकेइ भ' सकैत छथि 


अहां भरत निश्छल राखू । 


चारूधाम रहत लगगेमे 


नयनमे गंगाजल राखू । 


शान्तिक सागर हो भीतर 


बाहर जे हलचल राखू । 


संतोषक संपत्ति अचल 
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आओर सभटा चल राखू । 


स'भ तमाशा आंखि कानके 


दुनू अंग सकुशल राखू । 
सरल वार्णिक बहर, वर्ण-10 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 


0.4 छि 
१. क्र, कामत- २. शान्तिलक्ष्मी चौधरी 





कामत 


मुन्नी कामत जीक दूटा कविता 


दर्दक टिस 


पहाड़ जकाँ दुःख 


देलक पहाड़ 
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एहेन एबकी आएल अखाड़ 
सगरे मचल हाहाकार। 
केतए गेल सभ देव 

केतए नुकाएल दुःख हरता 
कुहरा कऽ जन-जनक 
धियान मग्न भेल दाता महादेव । 
माएक सुन भेल आंचर 
केतौं हराएल नुनुक बोल 
असगर छोड़ि बूढ़ बापकें 
बिछुरि गेल बेटा अनमोल। 
बाबा-बाबा करैत 

गेल कतेक प्राण 

किअए ने बचेलौं हे बाबा 


अपन भक्तक अहाँ जान। 


51 


वि देह किटि 177006 चिम www. Videha.c०/१ निवह आशय स्येशिनी गौक्रिक औँ वजिका ॥७0/॥07904.2000 Videha 6/ Maithlt Fortnighty 
a ति `| 





९/००/4/ बिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'बिदेह''विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १३६./ 34 38 | मानुपीभिह सरकताम 550 


22295472८ VIDEHA 


रोकू कोय ऐ सैलाबके 


और केतेक जानक बलि 

देबै यो इनसान्‌ 

किया बनैले चाहै छी भगवान 
देखियो अहींक करनीसँ 
समसान बनल उत्तराखण्ड प्रान्त । 
पहाडक छाती चिर कऽ 
ओकरा घाइल अहीं केलिए 
नदीकँ हाथ-पएर काटि कऽ 
ओकरा अपाहिज सेहो बनेलीऐ 
गाछ-बिरिछ काटि कऽ 

छत हिन माए धरतीकें केलिएऐ 
शुरू केलिऐ अहाँ 

विनासक लिला 

सभ ताण्डव ठाढ़ अहीं केलिऐ। 
आब प्रकृतिसँ खेलवारि 


करैक सजा देखियो 
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नदीक हुहंकार सुनियो 

बून्न-बून्न लऽ केतौ तरसैत धरती 

तँ केतौ वएह बून्नमे डुमैत जान देखियो । 
ऐ असंतुलिताक कारण अहाँ छी 

किअए अहाँ बनैले चाहैए महान छी 
आबो खोलू अपन कपाट 


कहि पुरा दुनियाँ ने बनि जाए श्मशान-घाट । 





A | न्तिलक्ष्मी चौधरी 





लेस्बियन कॉन्टिन्युअम 


ओही दुनू 'सिस्टर'कें देखलहु लट फलकेनै 


उत्फुल्ल मुँह विहुँसेनै 


मटकल चलि आवैत 
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देहमे उपजल एकटा अजबे तरहक आवेश 
मोनकें नहि देखने छलहु एना कहियो खिसियावैत 
किछु कहबा हेतु जहिना मुँह चुनियेलीह 
मुसकेलीह 

तामससँ हमर भृकुटि तन्तु गेल तरारि 

ओकरा देखलहु नखशिख आँखिगुडारि 
कहलियन्हि अहाँलोकनि बुझाय तँ छी अभिजाति 
मुदा एँये, संस्कार कियै भ' गेल अपचालि 

इहो छियैक एकतरहक व्यभिचार 

अहाँलोकनि समाजको जुनि करू एना खराप 
कहु महिलाकै महिला संग सहवास 


सिनेहक ई कोनरूप केलकै नवविकास? 


पहिनेतँ ओ सकपकेलीह 
हठदै लाजे कहुऐलीह 
तखन मोन जाँ भेलन्हि कनी स्थिर 


हमरा बुझेलीह 
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अहाँ सुनने छियैक एंड्रीन रिचक विचार? 

हुनक कहल "लेस्बियन काँन्टिन्युअम "शब्दक सार? 

जकर अर्थ भेलय -'सखि-बहिनपा भावक परिविस्तार' 

एहिमे बुझाओल गेल अछि दैहिक संसर्गसँ बेशी आत्माक तालबंध 
दूई आत्माक तादात्मीय मिलन संबंध 

दूई देह जखन सुनैत छै परस्पर अंरतात्माक दुःख-सुख 
तखने होइत छै कोमल आत्मीयस्पर्श, स्पंदन, आत्मशांति 
तत्पश्चात देहोजँ भ' जाइत छै एक दोसरकें अर्पित 

ओही संसर्गसँ भेटैत छै मोनक तृप्ति 

एक देह तहन नै बुझैत छै दोसर देहक लिंगभेदी रूप 
खाहे एकरा अपन मापदण्डमे प्रेम बुझियोक वा प्रेमक विरूप 
एंड्रीन रिचक "लेस्बियन कॉन्टिन्युअम"क इयह बीजभाव 


स्त्रीमोनमे देखल गेल अस्सल स्वभाव 


दुनियाँक सभ नारी नहि अछि भागक बली 
जकरा अपन नर संग मिलैत होइक अंतरमोनक नली 


बेसी पुरूख बुझै छथि स्त्रीकें केलीक्रियाक निष्क्रिय साझीदार 
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कोखि बढ़ावैक धारियित्री, गर्भ धारणक सुगढ़ औजार 

बेसी पुरूख रहैत छथि हरदम उग्रसंसर्गक अगुतायल 

नहि देखैत अछि ओकर दैहिकमित्र सहमति छथि वा डेरायल 
स्त्रीगणक केलितंत्रिकाक ओ मानिते नै छथि स्वतंत्र अस्तित्व 
कोने नै प्रयास बुझैक जे की छी वस्तुतः स्त्रीत्व 

जानैत छियै वा नहि हुअय एहि अनुभुतिसँ अहाँक संबंध 
स्त्रीदेहक संगीत होइत छै शास्त्रीय रचनाबंध 

पहिने ध्रुपद धमार आ आलाप तखन खयाल आओर तान तराना 
मुदा जँ अहाँ छी पॉप संगीतक ररधुस धुम-धड़ाकक दिवाना 
तँ एकर विदुपताकें देल जेतय सहजहि हरैरि 

तोड़िमरोरि 

ओही सँ कहियो नै उठतै तखन कोनो राग 

भ' जेतैक घोर विराग 

मनक एकात्मकता साधने बिना देह पर भ' जायब हावी 

कहु एहि बातकें कोना बुझाबी 

सत कही तँ ई छियैक एकटा भियावह अपराध 


बलत्कारेक सदियह दायभाग 
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परस्पर सुक्ष्मतम दुःख-सुखसँ एकाकार भेनय बिना 
एक-दोसरक मोनमे गहनतम सम्मान जगौने बिना 
सीधे दैहिक स्पर्श पर भ' जेबैक उतारू 

तँ अहीँ बुझाबु 

नहि छियैक ई स्त्रीमोन संग क्रुरतम खेल 

आइयो दुनियाँक बहुतो स्त्री एहने जीवन रहलै झेल 
पुरूखक एहि क्रुरतम खेलक प्रतिक्रिया तीक्ष्ण 


जनम लेलकै हैँ आजुक लेस्बियनिज्म 


अहाँ सुननै होए वा नहि "रैडिकल फेमिनिनिज्म"क नाम 

ई छियैक पछमी नारीवादी आन्दोलनक विद्रोही शाखाक उपनाम 

देलन्हि नारीजीवनक मारते रास उत्पीडन-विषयगत वितर्क 

ईलोकनि जे दैत छथि एकटा तर्क- 

प्रोनोग्राफी, वेश्यावृति, बलत्कार, घरेलुहिंसा, दहेजादिक आधार छै नारीदेह 
स्त्री हेतु तें आब महाक जरूरी जे ओ भ' जाउथ विदेह 

पुरूखगणक मोन तखने हेतै आब हेंठ आ स्त्रीकें भेटतैक मोल 


जखन नारी तोड़ि देती परिणय, परिणयपुर्व कौमार्य, पतिव्रताक अधिमोल 
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ww 


टेस्ट-ट्युबसँ बच्चा जनती आ कुमारीमाताकें जँ बनेती अपन जीवनढ़ुंग 
स्त्रीणक जीवनधारामे तखने भरतन्हि शृंगाररस-सरसछंद 

आदमीक महत्व ओहीदिन औरतक जीवनमे भ' जेतय हे औंउठा-आँगूर 
लेस्बियनिज्म जहिया स्त्रीगणक हितमे बनि जेतैक समाजिक कानून 

सत गप कही जँ खराप ने मानी 

स्त्रीगण अर्थगत, समाजिक, राजनीतिक आत्मनिर्भरताकें केलन्हि आइ प्राप्त 
हिनकालोकनिकें दैहिको आत्मनिर्भरता भेटि जेतन्हि 


लेस्बियनिज्म जीवनढंग संग जहिया ईलोकनि क” लेतीह आत्मसात 


अपना सबहक ओहिठां रहै सखी-बहिनपा लगबैक रीत 

औंढ़नी बदलि, ऐंठ पानसुपारी खुआ 

वा कंगुरिया आँगुर थुकथुका... 

कहु नेनपनमे कहियो जोड़ने छलहु एहन पीरीत 

बान्हल जाइत छलैक सखी-बहिनपाक एहने बन्हन मजगूत 

जे वियाहे बन्हन सनक होइत छलैक सुपवित्र अजगूत 

कतैक कठिन छल एक-दोसरक गुप्तराजकें ताजीवन सहेजनाय 


जीनगीक डेग डेग पर तनमनधनसँ सखीक काज एनाय 
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सखी-बहिनपाय ओकरेसँ जुडय जकरासँ बढ़य आत्मीय मनबंध 
की पहिने रीतरेवाजक सक्कत बनहन तखन हुअय सुपीरीत संबंध? 
लेस्बियनिज्म संबंधक परिविस्तारक इयह छियैक मर्म 

आत्माविलय, सह जीवन-मरन, सह संरक्षक-संरक्षिताक सैद्धांतिक धर्म 
रैडिकल फेमिनिनिस्टक नारा छैक "सिस्टरहूड इज पावरफूल" 
मतलब 'बहिनपायमे छैक बहुत बलबूत' 

आओर देलियेहेँ एकटा बात दिस ध्यान 

सखी-बहिनपायमे नहि लेल जाइछ एक-दोसरक असल नाम 

कहै जाइत छथि एक दोसरकें लौंग, पान, सुपारी, जरदा 

वा फूलक नामपर जुही, गुलाब, बेली, चंपा, गेंदा 

कहि सकैत छी एकर पाछु की रहै मनोविज्ञान? 


परणीतोतँ अपन ससूर, भैंसूर, वरक नहि लैत छथि नाम? 


सभ गप सुनि हम मोने मोन भ” गेलहु अवाक 
प्रत्योत्पन्नमतिमे सहजहि नहि फुरल की हेतै एकर बौद्धिक जवाव 
पुरूख-स्त्रीक बदलैत संबंधक आगु राखल एहन भारी प्रश्न 


विश्वक चन्द्रधवल संस्कृतिक गालपर लेभरल हमरा अखरल दागकृष्ण 
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मातृत्व 

श्रीमान आ श्रीमति मृदुला वर्मा सन 

कतेक पितामह-पितामहीकें लागल हेतय खुदबुदी 

विचारक ढुलमुली 

की मातृत्वक नयका सभ्यरूप इयह थिकै? 

जे हुनकर बेटा-पुतौह अमेरीका मे जिबै 

एकतँ नवयुगक डाक्टर आ पतिदेवकेॅ समयक अभाव 
परसौतीयोकें सेहो प्रसव-पीड़ा सहैक नइँ रहलै तेहन सुभाव 
सब हरबरायले, 

महाक जल्दी मे, कुत्ता नाहैत दलफैत हँफसियाले 

बच्चाकें जनमय दैतय अपन सहज जनम 

तखने नै भगवान लिखथिन हुनकर सुभाग्यलेख-करम 

जँ अहाँ अपने रहबै धरफरायल 

तखन तँ किछ लिखायत अंटबंट, किछ सुकरमो छुटायत 
पंडित होय वा पाखण्डी, जोतखीसँ दिन तका राखू शल्यक समय 


भाग्यतँ तखन अपना हिसाबेँ जोतखीये जी नै लिखताह 
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एहिमे बरह्याजीक की छन्हि दोख, हुनका की लेनाय-देनाय 

दुई-चारि घंटाक प्रसवो-पीड़ा सुख जखन माताश्री नहिये बुझबय 
मातृत्वक करेज कोनाकें हैत सहजहि सिरजित 

छातिमे उतरत कतयसँ वात्सल्यमयी दुधक धार 

पाउडरदुधेक खून निचौरि नै हैत संतानक हार-मौंस, मोन-मगज निरमित 
पितामह पितामही बड़ सेहन्तासँ गेल छलीह विदेश 

मोनमे सहेजनै मारैत रास उन्मेष 

पुनरस्मरणक”' रटने बालगीत, फकरा, नजैर-गुजैरक यंत्र 

छुप्पाछुप्पी अभ्यास कलन्हि पोता संग मखरै, गाबय, सुतेबाक तंत 
दादाकें तँ रहि-रहि करेजमे उठैन्हि छुलनोंचनी 

पोताकें कोर-कान्ह पाँज लेब, घुघुआ की घोघरी? 

बदमसवा तँ मल-मुत्र त्यागि हँसत मुँहमे ल' अँगुरी 

दादी तँ समेटि लेलनि नव-पुरान एत्तेकटा नूआक मोटरी 

मुदा हाय रे भगवान, एहन अनहेर 

छौंडाकें 'क्रेचमे छोडि दुनु बेकैत पहुँचल अगुवानीमे मुँह बिचकेनै अनेर 
दादाक करेज फाटलन्हितँ भादवक बिजलत्तामेघ सन उठलन्हि ढुन्कार 


मुदा दादी साहोर साहोर साहोर क” बातकें कयलन्हि कहुना सम्हार 
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बुढ़ाक तखने हवाई-अड्डेसँ हरेलन्हि जे मुँहसँ बकार 

फेर नहि अयलन्हि एक्को मिसिया मुसकी टुटलाहा दाँतद' ठोरपर बहार 
घर पहुँचि हिनका सभकें देल गेलन्हि विश्राम लेल कक्ष 

सुभिता तँ सभ किछुक, मुदा हे लोकवेदक अभावे सभ तुच्छ 

मुन्हारि साँझधरि गपशप करिते रहैथ कि ता 

दोसर घरसँ आओल बच्चा कानयक बेकल राग 

दादी हरखियाल मोनय धरफरायले चललि पछोर धेनय अबाज 

ता पुतहु पाछुसँ टोकलकैन मम्मी बौीआक सुत” के भ' गेलय समय 

तें छोडि देथुन औखन ओकरा, देथुन अपन मोन सँ जी भरि कानय 
कानैत कानैत थाकि जखन जेतन्हि सुति तखन लिहैथ देखि पोताक मुँह 
दादी मोने मोन बड़बड़ेलीह -हाय गे निशोख चिल्कौरमौगी बनरमुँह 

मुदा ठमकि गेलन्हि पारि, हरखियायल मोन भ' गेलन्हि क्षणेमे हेंठ 
नवतूरसँ मुँह की लगायब, बढ़ियाँ बौआसँ सुतलेमे क' लेब भेंट 

चारि शयनकक्षक घरमे एकटामे रहन्हि बेटा-पुतौहुक दामपत्य-बास 
कोनमे राखल चानिक पलंग, सुशिल्प ठोकल पत्तरसँ घेरल चारूकात 
उपरसँ रहय खुजल मुदा लागय जेना होय बच्चा पोसयक सद्यह पिंजरा 


डेढ़ बरखक एहि छौंडाक तँ गप छोड़िये दिओ 
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एकरा की कुदि सकैत छलै पाँचो सालक नमहर बेदरा! 

नहायल नील नीलकंठक पाँखिसन चमकैत बिछान तैपर तकिया मलमल 
छौड़ाक नोर खरकट्टल आँखि, छल पेटकुनिया दनय निबिकार पड़ल 

दादीके इयादि पडि गेलनि अपन छाति सटल बेटाक नेनपन 

राति रातिभरि जागि कोना करैत छलीह नोरपन 

बदलैत रहैत छली गुंह-मूतसँ सानल पैजामा केथरी 

भरि दिन तहन कोना सुखाबैत छलीह गेन्हरा भोथरी 

एक्के चिचियाएब पर जागि जाइत छलै भरि अंगनाक लोक 

कियो चुचकारेत, कियो पुचकारेत, कियो पलथी सुतेने क” देत छलै भोर 
कोना सासु, दियादिनु ननद, जयधी, घरक पुरूखोक रहैत छलै सहयोग 

तखन नै बच्चाक करेजमे जनमय अपन दीदी, दादी, काकी, दादा, चाचाक अवबोध 
ता दिन बजरूआ लखेरा सभ पसारनै छलै बड़का घटंग 

पाउडरक दुध बेचि पैसा हसोथय केर गढ़नै सिटियारी ढुंग 

प्रचार क’ देलकै जे धीयापुताकें दुध पियेनै मायक सुनरताय भ' जाइत छै क्षीण 
हाय रे विज्ञापनक ओ दिन 

डकटरबो सभ मोफतक पैसा खाय मिल गेल लखेरबेक संग 


कहु बच्चा सबहक शरीर आ मनक विकृतिये बेचय की पढ़लक रहै अबंड 
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पाउडर-दुधक लिखय लागल मारिते रास प्रशंसाक पुल 

सभटा बुझु जे फुसिये, उले-जूलूल 

कलजुगक कुमाता बच्चाकें दुध पियाबैसँ लागलीह कतराय 

सबके रहन्हि अपन देहेक चमतकारि, मातृत्वक भाव गेलाह बकदै सुखाय 
बच्चा सभमे बढ़य लागलै डायरिया, निमोनिया, प्रतिरोधक्षमता-क्षीणक रोग 
देस-विदेसक शिशु मृत्युदरक देखलक आँकडा तँ सरकारोकें भ' गेलय क्षोभ 
विश्वक चिकित्सक, विशेषज्ञक हुअय लागल तखन सभा सेमिनार 
अन्तर्राष्ट्रीय शिशु खाद्य संघिता फलमे भ’ गेलय तैयार 

आब तँ गाम-गाम आंगनबाड़ियो केन्द्र पर टांगल देखबै मायक दुधक लाभ 
बोतलदुधक हानि 

मुदा एखनो कतेक मौगी अपन धीयापुताकें नहिये पियाबैक लेनय छथि ठानि 
एहन चमतकारि मौगी छथि माय कि पिशैंच 


अपने जनमल अंशके काँचे चिबाबय बाली बुढ़ियादादीक खिस्साक डायन 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 


FR £. 
1. ५, » आशीष अनचिन्हार-विहनि गजल 2. नन्द झा 'मनु'- गजल 
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| FR , आशीष अनचिन्हार- 
विहनि गजल 

ओकर हाथसँ छूल अछि देह 
सदिखन गम गम फूल अछि देह 


प्रेमक उच्चासन मिलन छैक 
दू टा घाटक पूल अछि देह 


कोना चलि सकतै गुजर आब 
देहक तँ प्रतिकूल अछि देह 


गेन्दा सिंगरहार छै मोन 
चम्पा ओ अड़हूल अछि देह 


ऐठाँ अनचिन्हार चिन्हार 
सभ देहक समतूल अछि देह 


मात्रा क्रम-222-2212-21 हरेक पाँतिमे 
2 


धत्‌... झा 'मनु 


गजल 
हम जँ पीलहुँ शराबी कहलक जमाना 
टीस नै दुख करेजक बुझलक जमाना 


भटकलहुँ बड्ड भेटेए नेह मोनक 


65 


वि देह किटि 177006 चिम www. Videha.c०/१ निवह आशय स्येशिनी गौक्रिक औँ वजिका ॥७0/॥07904.2000 Videha 6/ Maithlt Fortnighty 
नरक ११ बे. 





९/००/4/ बिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह''विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १३६; Re: £] मानुषीमिह सरेकूताम 1551 


2229 547X VIDEHA 


देख मुँह नै करेजक सुनलक जमाना 


लिखल कोना कहब की की अछि कपारक 


छल तँ बहुतो मुदा सभ छिनलक जमाना 


दोख नै हमर नै ककरो आर कहियौ 


देख हारैत हमरा हँसलक जमाना 


दर्द जे भेटलै नै “मनु' कनी बूझब 


आन अनकर कखन दुख जनलक जमाना 


(बहरे असम, मात्रा क्रम : २१२२-१२२२-२१२२) 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 





रवि भूषण पाठक 


66 


वि देह किटि 177006 चिम www. Videha.c०/१ निवह आशय स्येशिनी गौक्रिक औँ वजिका ॥७0/॥07904.2000 Videha 6/ Maithlt Fortnighty 
a ति `| 





९/००/74/ बिदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका 'विदेह'विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १३६ औक Re मानुधीमिह सरकताम 550 


22295472८ VIDEHA 


मकइ जिंदाबाद 


मकइक गाछक सभसँ ऊपर नाम-नाम फूल 
जेना सिपाहीक कनटोप 

आ देहपर पसरल हाथ भरिक पात 

जेना सिपाहीक डाँरपर राखल अस्त्र 

आ बीति-डेढ़-बीतक बाइल 

जेना गस्सल-गस्सल कारतूस 

खेतमे सजल लाइनमे गाछ 

जेना युद्धसँ पहिलेक सिपाही 

आ हे मिथिले 

ई सिपाही मिथिलाक दारिद्रय दुख क लेलिऐ के मानत 
आ यादि करू पूसा 

यादि राखू मसीना 

ई थिक मिथिलाक नया खजाना 

जतए जनमि रहल मिथिलाक नवपूत-सपूत 
जतए बागु भऽ रहल 

पलटनक पलटन 


सेना 
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जे एकदम कटिबद्ध 

दुर्भिक्ष सबहक विरूद्ध 

आब देखिए ने केते जान कोसीमे 
रौदी, दाही झौँसीमे 

जय मिथिला, जय मसीना, जय मकइ 
आ मेंहिक्का चाउरकें मुर्दाबाद नै कहितौं 
जिंदाबाद केना कहिऐ 

जखनि कि ई हरदम जीएने रहलै 


बस एक आना मिथिलाकें। 


2 खेसारी नहितन 


खेसारीक खेती बस सरकारे रोकलकए 
गाम-समाजमे अखनो बागु-रोपनी 
खेत-पथारमे अखनो कमौनी 

आ अखनो छीम्मीमे अहिना दाना भरौनी 
तहिना कटनी आ तहिन दौनी 

ई निखिद्ध ओहिना थारीमे 

ओहिना हमर देह आ खूनमे 


हमर भाषामे 
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'बूरि खेसारी नहितन 

आ जे असलमे खेसारी रहै 
सएह दोसरकें खेसारी कहए 
आ असली खेसारी 

राहड़िक छिलका पहिरि 
बनल रहए तीमनराज 

आ करैत संक्रमण 


पसारैत रोगक प्रोटीन। 


3 भगवान मरूआ आ मिथिला 


आ भगवानोकें पता रहनि 

जे ऐ देशकें मरूए बचा सकत 

एहेन फसिल जे रौदी आ बरखाकें किछु ने गुदानै 
एहेन जे भेलिऐ बरखा तैयो नीक 

आ नै भेलिएऐ तैयो तहिना 

एहेन सक्कत कि गिरियो कऽ तहिना 

एहेन चिक्कन कि जत्तोकें पकड़िमे नै आबै 


ने लाल ने कारी 
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आ मरूओ विदा भऽ गेलै मिथिलासँ 
जेना कि बहुतो चीज निपत्ता भऽ गेलै 


जेकर नाम रेड डाटा बुकोमे नै। 


4 अल्हुआ कऽ सप्पत 


अल्हुओ खेने रहै सप्पत 

जा तक बरहब नै 

बाहर नै निकलब 

जमीनक बाहर पसारने लाल-हरिअर लत्ती 
लोकको भरमाबैत रहै 

आ निच्चाँमे जमा करैत 

खूब रास कार्बोहाइड्रेट 

एत्ते मिठास कि 

कुसियारोकें ईर्ष्या होए 
कखनो-कखनो कीड़ा-मकोड़ा सेहो 
सटि कऽ चाटनाइ शुरू करए 

आ धरतीपर आबिते 

रूपआमे पसेरी 

भूक्खल, अधभूक्खल, जोगाड़ी 


वृती साधु, सन्यासी 
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कांच, उसनल, पकाएल 

दूध, दही, तीमन संग 

अल्हुआ तिरपित करए लगै 

बिना पुछने गाम टोल जाति 

आ फल्लाँ गामवाली फेर घूमि रहल छथिन 
नेने दौरी-चंगेरा 

नेने उधारक आस 

रूपआमे पसेरी अल्हुआ निराश नै करतै। 


5 महिक्का धान 


महिक्का धान घेरि लए भरि बिगहा 

आ दाना दए मोन भरि 

तँ एकर सुगंध लऽ कऽ की की करी 
केत्ते बान्ही आ केत्ते जोगा कऽ राखी 
आ ई उपजए हमरा खेतमे 

चलि जाए बाबू भेयाक कोठीमे 

तँ एहेन बुलनहारके केना मनाबी 

आ हरिदम पैंचक फेरा अलग 

वौकाक माए वौकाक भौजी 


आबथिन लऽ लऽ कऽ अप्पन गिलास 
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आ कहथिन जे हमरो उपजत तँ घुमा देब 


आ केना कऽ बिसबास दियाबी के हमरा घरमे एक्को कनमा महिक्का चाउर नै 
ई महिक्का धान देलक बदनामी 
सुआदोसँ आ समाजोसँ। 


6 कविता आ धान 


हम बेरि-बेरि चाहलिएऐ 
जे ई महिक्का धान हमर कवितामे आबि कऽ गमकए 


मुदा हम रोपिए तुलसीफूल 
आ दाना बनै खोरा केर 


हम चाहिऐ जे तुलसीएफूल जकाँ 
बस एके-दू कविता लिखी हम 


मुदा लिखए लागिएऐ 
तँ कुम्भी अप्पन जाल फैलाबए लागै 


हम सोचिए जे एक-दू पाँतिकें डेली जोड़ी 
मुदा कागत-कलम लिएऐ तँ ढैचा जकाँ किच्छो सम्हारेमे नै रहए 
हम अखनो आश्वस्त छी 


जे एकदिन हमरो खेतमे तुलसीफूल उपजत । 


7 कनियाँ आ कविता 


जँए कि मकइ आ खेसारीपर लिखल देखलखिन 


हुनका पक्का बिसवास भऽ गेलनि जे हम धान आ मरूओपर जरूरे लिखब 
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तँए चेतावनी दैत कहलखिन जे पगलाउ जुनि 

जे ई आलतू-फालतू अगर-मगर सभ लिखै छी 

जखनि देखी कागत-कलम नेने मुसकिया रहल छी 

ई पगलपनी केत्ते दिन 

भोजन बनबी हम 

कपडा-लत्ता साफ करी हम 

आ अहाँ बस बैसल बौराइत रहब 

हे देखू हम बिगडि कऽ नै कहै छी 

एक-ने-एक दिन अहाँक दिमाग ब्रष्ट कए कऽ रहत 

जेना कि हम कविते नै सुनलिएऐ 

आ ओ सुनबए लगलखिन दिनकरजी आ आरसी बाबूक कविता 
जेना कि हम किछु बुझिते नै छी 

हे यौ हम बैसबै तँ आहुँसँ नीक लिखब 

आ ई नै बूझियौ जे नीक लोक सभ अहाँक प्रशंसा करैत अछि 
आ यदि आहीं सन पागल हेतै ऐ धरतीपर 


तँ आर की कए सकै छै। 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 
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बाल मुकुन्द पाठक 
गजल 


हम हाल की कहाँ आब बेहाल अछि 
बड्ड कठिनसँ बीतल ई साल अछि 


जानि नै मृत्यु हाएत केहन हमर 
जीबैत जिनगी बनल जंजाल अछि 


्रष््राचारक गप्प जुनि करु भाइ यौ 
नेता अफसर घूसलऽ नेहाल अछि 


खूब मजा करु जा धरि अछि जिनगी 
काल्हि लऽ जेबाले बैसल उ काल अछि 


साँच बाजनिहार नै अछि कोनो ठाम 
यौ फूसिक व्यापारमे बड़ड माल अछि 


कलपै कानै भीतरे भीतर 'मुकुन्द' 
प्रेममे सभक होएत ई हाल अछि 


सरल वर्णिक बहर ,वर्ण 14 
© बाल मुकुन्द पाठक ।। 


गजल 


जहियासँ अपन घर नाहि अछि 
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तहियासँ केकरो डर नाहि अछि 


मोनक बात केकरा कहब आब 
ऐहि ठाम कियौ हमर नाहि अछि 


वियोगे हमतऽ कलपौँ असगर 
अहाँ पर कोनो असर नाहि अछि 


सास-पूतोहमे कलह मचल छै 
बाँकी ऐहिसँ कोनो घर नाहि अछि 


माँग बढ़ल दहेजक चहुँ दिस 
आदर्श वियाहक वर नाहि अछि 


सभ ठाम दंगा पसरल "मुकुन्द! 
शीश सहित कोनो धड़ नाहि अछि 


सरल वर्णिक बहर ,वर्ण 13 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 





अनामिका राज 
कविता 
क्षमतावान 


झूठ आ साँचक जामे पिसाइए स्त्री। 
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जे स्त्री सभ अलग-अलग रूपमे 

पुरुषक सेवक बनि कऽ रहैत अछि, से पुरुष 
ओइ सेवाक फाएदा बुझि कऽ ओकरा अपन 
पएरक धुरा-माटि बुझैत छथि। 

स्त्री संसार रचैए, 

स्त्री पालन करेए, 

बसबैए सभ दिन नव-नव संसार । 

करैए नन्हकिरबामे नव बुइध आ ज्ञानक संचार 
सभ डगमगाइत डेगपर पुरुषक सहचर बनैए 
जगाकें, बचाकें रखैए सदिखन 

पुरुषक रंग-बिरंगा संसार । 

अपनाके कखनो सटि कऽ, 

तँ कखनो कात कऽ कए। 


ओ स्त्री सतेलापर संहारिणी सेहो भऽ सकैए। 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 
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कविता 


बैशाखमे दलानपर 

आउ यौ यार, खेलाइ छी तास 
बैस कऽ अखन करब की 
चलू करै छी टेम पास 

बेर झुकतै तँ 

जाएब करैले घास 

चण्डाल सन रौद लगैए 

चारि बाजऽ जा रहल अछि 
लगैए अखन एक बाजल अछि 
महींस खोलब ओइ बेरमे 
पोखरि लऽ जाएब नहाबैले 
सुतलोमे गरमसँ नीक नै लागए 
खाटोमे उड़ीस करेए 
कछर-मछरसँ नीन्द नै अबैए 
पुरबा हवा सेहो पेट फुलाबए 
घामसँ देखू गंजी भीज गेल 
कौआ डाढ़िपर लोल बबैए 


मेना जामुनपर झगड़ा करैए 
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बगड़ा दलानपर ची-चू-ची-चू 
गीत सुनाबए 

एहन गरम नै देखलौं कहियो 
रातिकें मच्छड़ 

दिनके माँछी तंग करैए 


आउ यौ यार खेलाइ छी तास 


सेवा 

मन होइए करितौं 

बेटाक बियाह 

पुतहु लेल हिक गरल अछि 
काज करैत काल आब देह थाकि गेल 
भानस करैक 

शक्ति नै अछि 

बेटी भेली, अप्पन सासुर गेली 
असगर अंगनामे नीक नै लगैए 
होइत पुतहु तँ 

एक हाथ सेवा करितए 


मुदा एगो बातक डर लगैए 
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पुतहुक चर्चा देख टोलमे 

अही सेवासँ चित्त हराइए 
पढ़ल-लिखल कनियाँ सभ गेल 
आदर सत्कार सभ बिसरि गेल 

आठ बजेमे, सुति कऽ उठए 

चुल्हा अंगना सभ, अहिन पड़ल-ए 
के करए ससुर-भैंसुरक परदा 
रीत-रेवाजक उड़ाबए गरदा 

एकर देखसी करए, सभ कनियाँ 

ई नै लागए ननदि, साउसकँ बढ़ियाँ 
ऐ पढ़ल लिखलसँ घास-छिलनी नीक 
मन होइए करितौं बेटाक बिआह 


पुतहु लेल हिक गरल अछि। 


वर बिकाय लगनमे 

वरक रेट नै पुछू यौ बाबू 
मारा माँछक जेना दाम बढ़ैए 
कनीको पढ़ल-लिखल रहल तँ 


बेटाबला अप्पन मोँछ सीटैए 
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लड़कीबलाक खेत बिकाइए 
देखू जमाना ताल ठोकैए 
दुल्हाक डिमाण्ड अछि, 

पाइ सन करीजमा 
लिखल-पढ़लमे सभसँ तेज 
पँचमामे पाँच बेर 

अठमामे आठ बेर 

दसमामे दस बेर लड़का फेल 
एहनो लड़का लगनमे बिक गेल 
वरक रेट नै पुछू यौ बाबू 


मारा माँछ जेना दाम बढ़ैए। 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 





[4 \ 
_ ' भालचन्द्र झा 


आजुक बेटी 
कराटेक किलासमे ओ 


एखने-एखने किछु नब गुर सिखलक अछि साइत। 
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अकास दिस पएर उठा कऽ जखन ओ किक मारैत छैक, 

तँ करेज मुँहमे आबि जाइत अछि। 

जे कहीं अकासमे भूर ने भऽ जाइ। 

परम्पराकें गोदड़ी बना कऽ 

सनातन धर्मक रक्षा करएबला ई अकास, 

आब जर्जर भऽ गेल छैक। 

नब जमानाक कराटेसँ- 

मजगूत बनल पएरक छोटछिनो अगातसँ 

कऽ सकैत अछि ओकर नोकसान। 

भने जर्जरे ... 

मुदा आइयो ओ तनल अछि कतेको लोकनिक छप्पर बनि कऽ। 
ऐ आश्रित सभक क्रोधसँ- 

आबि सकैत छैक बुइकम्प । 

मौला सकैत अछि हुनका लोकनिक क्रोधसँ, 

नव अंकुरक झडिम्भी । 

सेकल जा सकैत अछि कतेको राजनैतिक रोटी- 

महिला सशक्तिकरणक नामपर। 

बेटा-बेटीक सनातनवाद- 

हिला सकैत अछि तथाकथित समाजिक अवधारणाकें। 


तैओ- 
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ओकर ऐ तरहक आबेसकें देखि कऽ 

आश्वस्त होइत छी हम, मोनक कुनू कोन्हमे । 
जे आब ऐ नपुंसक फुफकारसँ, 

छोटकारा पाबक गुर सीखि लेलक अछि ओ। 
कराटेक किलासमे... 


(भालचन्द्र झा, २००८) 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 


विदेह नूतन अंक गद्य-पद्य भारती 

१. मोहनदास (दीर्घकथा):लेखक: उदय प्रकाश (मूल हिन्दीसँ मैथिलीमे अनुवाद विनीत उत्पल) 
मोहनदास (मैथिली-देवनागरी) 

मोहनदास (मैथिली-मिथिलाक्षर) 


मोहनदास (मैथिली-ब्रेल) 
२.छिन्नमस्ता- प्रभा खेतानक हिन्दी उपन्यासक सुशीला झा द्वारा मैथिली अनुवाद 


छिन्नमस्ता 


३.कनकमणि दीक्षित (मूल नेपालीसँ मैथिली अनुवाद श्रीमती रूपा धीरू आ श्री धीरेन्द्र प्रेमि) 
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भगता बेङक देश-भ्रमण 


४.तुकाराम रामा शेटक कोंकणी उपन्यासक मैथिली अनुवाद डॉ. शम्भु कुमार सिंह द्वारा 
पाखलो 


बालानां कृते 


हे अमित मिश्र 


हाथी गेलै भोज खाए 


एक जंगलमे पण्डीत हाथी 
खाली सदिखन पेटक भाथी 
एक बेर बकरी केलकै वृत 
भोजनमे एलै हाथी मस्त 
भोजनमे आलूक परौठा 

खा रहलै चाटि-चाटि औंँठा 
आँटा खतम आलू निंघटल 
पेट एखन आधो नै भरल 
घामे-पसीने बकरी कानै 
खाली पेट तँ भोजन जानै 
अन्तमे बकरी केलक प्रणाम 
धन्य प्रभु ।आब दियौ विराम 
हाथी बाजल "हम नै मानबौ" 
और खेबौ, घरो लऽ जेबौ 
कानै बकरी, हाथी बजा कऽ 
खाइ छै हाथी सूँढ़ नचा कऽ 


ऐ स्चनापर अपन मंतव्य ggajendra@videha.com पर पठाउ। 
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बच्चा लोकनि द्वारा स्मरणीय श्लोक 


१.प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त (सूर्योदयक एक घंटा पहिने) सर्वप्रथम अपन दुनू हाथ देखबाक चाही, आ' ई श्लोक 
बजबाक चाही । 


कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌॥ 


करक आगाँ लक्ष्मी बसैत छथि, करक मध्यमे सरस्वती, करक मूलमे ब्रह्मा स्थित छथि। भोरमे ताहि द्वारे 
करक दर्शन करबाक थीक। 


२.संध्या काल दीप लेसबाक काल- 
दीपमूले स्थिते ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः । 
दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्तः सन्ध्याज्योतिर्नमोऽस्तुते॥ 


दीपक मूल भागगे ब्रह्मा, दीपक मध्यभागमे जनार्दन (विष्णु) आऽ दीपक अग्र भागमे शङ्कर स्थित छथि। हे 
संध्याज्योति! अहाँकें नमस्कार । 


३.सुतबाक काल- 
रामं स्कन्दं हनूमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ । 
शयने यः स्मरेन्नित्यं दुःस्वप्रस्तस्य नश्यति॥ 


जे सभ दिन सुतबासँ पहिने राम, कुमारस्वामी, हनूमान्‌, गरुड आऽ भीमक स्मरण करैत छथि, हुनकर दुःस्वप्न 
नष्ट भऽ जाइत छन्हि । 


४. नहेबाक समय- 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 


नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं कुरू॥ 
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हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु आऽ कावेरी धार। एहि जलमे अपन सान्निध्य दिअ। 
५.उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्‌ । 

वर्ष तत्‌ भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥ 

समुद्रक उत्तरमे आऽ हिमालयक दक्षिणमे भारत अछि आऽ ओतुका सन्तति भारती कहबैत छथि। 
६.अहल्या द्रौपदी सीता तारा मण्डोदरी तथा। 

पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशकम्‌॥ 


जे सभ दिन अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा आऽ मण्दोदरी, एहि पाँच साध्वी-स्त्रीक स्मरण करैत छथि, हुनकर 
सभ पाप नष्ट भऽ जाइत छन्हि। 


७.अश्चत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । 

कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः॥ 

अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनूमान्‌, विभीषण, कृपाचार्य आऽ परशुराम- ई सात टा चिरञ्जीवी कहबैत छथि । 
८.साते भवतु सुप्रीता देवी शिखर वासिनी 

उग्रेन तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः । 

सिद्धिः साध्ये सतामस्तु प्रसादान्तस्य धूर्जटेः 

जाह्नवीफेनलेखेव यन्यूधि शशिनः कला॥ 

९. बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 

अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 

१०, दूर्वाक्षत मंत्रुशुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 


आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिऋषिः | लिंभोक्त्ता देवताः। स्वराङुत्कृतिश्छन्दः। षड्जः स्वरः॥ 
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आ ब्रह्म॑न्‌ ब्राह्मणे ब्रह्मवर्चसी जांयतामा राष्ट्रे राजन्यः शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी म॑हारथो जायतां दोम्षीं 
धेनुर्वोढांनड्वानाशुः सप्तिः पुर॑न्धिर्योवां जिष्णू र॑थेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां निकामे-निकामे नः 
पर्जन्यों वर्षतु फल॑वत्यो नऽओष॑धयः पच्यन्तां योगेक्षमो नः कल्पताम्‌॥२२॥ 

मन्त्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव । 

ॐ दीर्घायुर्भव । ॐ सौभाग्यवती भव। 


हे भगवान्‌। अपन देशमे सुयोग्य आ” सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, आ' शुत्रुकँ नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न 
होथि। अपन देशक गाय खूब दूध दय बाली, बरद भार वहन करएमे सक्षम होथि आ” घोड़ा त्वरित रूपें 
दौगय बला होए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व करबामे सक्षम होथि आ” युवक सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ' 
नेतृत्व देबामे सक्षम होथि। अपन देशमे जखन आवश्यक होय वर्षा होए आ' औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व 
होइत रहए। एवं क्रमे सभ तरहेँ हमरा सभक कल्याण होए। शवत्रुक बुद्धिक नाश होए आ” मित्रक उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे कएल गेल अछि। 
एहिमे वाचकलुप्तोपमालड्कार अछि । 
अन्वय- 

ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 
राष्ट्रे - देशमे 

बरह्मवर्चसी-ब्रह्म विद्याक तेजसँ युक्त 
आ जांयतां- उत्पन्न होए 

राजन्यः-राजा 

शुरेंऽ बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 
इतिव्याधी-शत्रुकँ तारण दय बला 


म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 
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दोग्ध्री-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 

धेनुर्वोढानड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी वॉढांनड्वा- पैघ बरद नाशुः-आशुः-त्वरित 
सप्तिः-घोड़ा 

पुर॑न्धिर्योवां- पुर॑न्धि- व्यवहारकें धारण करए बाली यॉरवा-स्त्री 

जिष्णु-शन्रुकें जीतए बला 

र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 

सभेयो-उत्तम सभामे 

युवास्य-युवा जेहन 

यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 

वीरो-शन्रुकें पराजित करएबला 

निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त कार्यमे 

नः-हमर सभक 

पर्जन्यों-मेघ 

वर्षलु-वर्षा होए 

फल॑वत्यो-उत्तम फल बला 

ओष॑धयः-औषधिः 

पच्यन्तां- पाकए 

योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 

नः-हमरा सभक हेतु 


कल्पताम्‌-समर्थं होए 
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ग्रिफिथक अनुवाद हे ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक विद्या बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए 
बाली गाय, दौगय बला जन्तु, उद्यमी नारी होथि। पार्जन्य आवश्यकता पडला पर वर्षा देथि, फल देय बला 
गाछ पाकए, हम सभ संपत्ति अर्जित/संरक्षित करी। 


विदेह नूतन अंक भाषापाक रचनालेखन- 


इंग्लिशकोष-मैथिली- / मैथिलीकोष-इंग्लिश- प्रोजेक्टकें आगू बढ़ाऊ, अपन सुझाव आ योगदान ई-मेल द्वारा 
ggajendra@videha.c0M पर पठाऊ। 


१.भारत आ नेपालक मैथिली भाषा-वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली आ २.मैथिलीमे भाषा सम्पादन 
पाठ्यक्रम 


१.नेपाल आ भारतक मैथिली भाषा वैज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक शैली 


१.१. नेपालक मेंथिली माफ बेँज्ञानिक लोकनि द्वारा बनाओल मानक उच्चारण आ लेखन शैली 
(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


मैथिलीमे उच्चारण तथा लेखन 


१.पञ्चमाक्षर आ अस्वार पञ्चमाक्षरान्तर्गत ङ, अ, ण, न एवं म अबैत अछि। संस्कृत भाषाक अनुसार 
शब्दक अन्तमे जाहि वर्गक अक्षर रहैत अछि ओही वर्गक पञ्चमाक्षर अबैत अछि। जेना- 


अङ्क (क वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ङ्‌ आएल अछि।) 
पञ्च (च वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ञ्‌ आएल अछि।) 
खण्ड (ट वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे ण्‌ आएल अछि।) 
सन्धि (त वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे न्‌ आएल अछि।) 
खम्भ (प वर्गक रहबाक कारणे अन्तमे म्‌ आएल अछि।) 


उपर्युक्त बात मैथिलीमे कम देखल जाइत अछि। पञ्चमाक्षरक बदलामे अधिकांश जगहपर अनुस्वारक प्रयोग 
देखल जाइछ। जेना- अंक, पंच, खंड, संधि, खंभ आदि। व्याकरणविद पण्डित गोविन्द झाक कहब छनि जे 
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कवर्ग, चवर्ग आ दवर्गसँ पूर्व अनुस्वार लिखल जाए तथा तवर्ग आ पवर्गसँ पूर्व पञ्चमाक्षरे लिखल जाए। 
जेना- अंक, चंचल, अंडा, अन्त तथा कम्पन। मुदा हिन्दीक निकट रहल आधुनिक लेखक एहि बातकें नहि 
मानैत छथि। ओ लोकनि अन्त आ कम्पनक जगहपर सेहो अंत आ कंपन लिखैत देखल जाइत छथि। 


नवीन पद्धति किछु सुविधाजनक अवश्य छैक। किएक तँ एहिमे समय आ स्थानक बचत होइत छैक। मुदा 
कतोक बेर हस्तलेखन वा मुद्रणमे अनुस्वारक छोट सन बिन्दु स्पष्ट नहि भेलासँ अर्थक अनर्थ होइत सेहो 
देखल जाइत अछि | अनुस्वारक प्रयोगमे उच्चारण-दोषक सम्भावना सेहो ततबए देखल जाइत अछि। एतदर्थ 
कसँ लऽ कऽ पवर्ग धरि पञ्चमाक्षरेक प्रयोग करब उचित अछि। यसँ लऽ कऽ ज्ञ धरिक अक्षरक सङ्ग 
अनुस्वारक प्रयोग करबामे कतहु कोनो विवाद नहि देखल जाइछ। 


२.ढ आ ढ : ढक उच्चारण “र्‌ ह”जकाँ होइत अछि। अतः जतऽ “र्‌ ह”क उच्चारण हो ओतऽ मात्र ढ 
लिखल जाए। आन ठाम खाली ढ लिखल जएबाक चाही। जेना- 


ढ = ढाकी, ढेकी, ढीठ, ढेउआ, ढङ्ग, ढेरी, ढाकनि, ढाठ आदि। 


ढ 


पढाइ, बढब, गढब, मढब, बुढबा, साँढ, गाढ, रीढ, चाँढ, सीढी, पीढी आदि। 


उपर्युक्त शब्द सभकें देखलासँ ई स्पष्ट होइत अछि जे साधारणतया शब्दक शुरूमे ढ आ मध्य तथा अन्तमे 
ढ अबैत अछि। इएह नियम ड आ डक सन्दर्भ सेहो लागू होइत अछि। 


३.व आ ब : मैथिलीमे “व”क उच्चारण ब कएल जाइत अछि, मुदा ओकरा ब रूपमे नहि लिखल जएबाक 
चाही । जेना- उच्चारण : बैद्यनाथ, बिद्या, नब, देबता, बिष्णु, बंश, बन्दना आदि। एहि सभक स्थानपर क्रमशः 
वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, वन्दना लिखबाक चाही। सामान्यतया व उच्चारणक लेल ओ प्रयोग 
कएल जाइत अछि। जेना- ओकील, ओजह आदि। 


४.य आ ज : कतहु-कतहु “य?क उच्चारण “ज”जकाँ करेत देखल जाइत अछि, मुदा ओकरा ज नहि 
लिखबाक चाही। उच्चारणमे यज्ञ, जदि, जमुना, जुग, जाबत, जोगी, जदु, जम आदि कहल जाएबला शब्द 
सभकें क्रमशः यज्ञ, यदि, यमुना, युग, यावत, योगी, यदु, यम लिखबाक चाही । 


५.ए आ य : मैथिलीक वर्तनीमे ए आ य दुनू लिखल जाइत अछि। 


प्राचीन वर्तनी- कएल, जाए, होएत, माए, भाए, गाए आदि। 
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नवीन वर्तनी- कयल, जाय, होयत, माय, भाय, गाय आदि। 


सामान्यतया शब्दक शुरूमे ए मात्र अबैत अछि। जेना एहि, एना, एकर, एहन आदि। एहि शब्द सभक 
स्थानपर यहि, यना, यकर, यहन आदिक प्रयोग नहि करबाक चाही। यद्यपि मैथिलीभाषी थारू सहित किछु 
जातिमे शब्दक आरम्भोमे “ए”के य कहि उच्चारण कएल जाइत अछि। 


ए आ “य”क प्रयोगक सन्दर्भमे प्राचीने पद्भतिक अनुसरण करब उपयुक्त मानि एहि पुस्तकमे ओकरे प्रयोग 
कएल गेल अछि। किएक तँ दुनूक लेखनमे कोनो सहजता आ दुरूहताक बात नहि अछि। आ मैथिलीक 
सर्वसाधारणक उच्चारण-शैली यक अपेक्षा एसँ बेसी निकट छैक। खास कऽ कएल, हएब आदि कतिपय 
शब्दके कैल, हैब आदि रूपमे कतहु-कतहु लिखल जाएब सेहो “ए”क प्रयोगको बेसी समीचीन प्रमाणित करैत 
अछि । 


६.हि, हु तथा एकार ओकार : मैथिलीक प्राचीन लेखन-परम्परामे कोनो बातपर बल दैत काल शब्दक पाछाँ 
हि, हु लगाओल जाइत छैक। जेना- हुनकहि, अपनहु, ओकरहु, तत्कालहि, चोट्टहि, आनहु आदि। मुदा 
आधुनिक लेखनमे हिक स्थानपर एकार एवं हुक स्थानपर ओकारक प्रयोग करैत देखल जाइत अछि। जेना- 
हुनके, अपनो, तत्काले, चोद्ठे आनो आदि। 


७.५ तथा ख : मैथिली भाषामे अधिकांशतः षक उच्चारण ख होइत अछि। जेना- षड्यन्त्र (खडयन्त्र), 
षोडशी (खोडशी), षट्कोण (खटकोण), वृषेश (वृखेश), सन्तोष (सन्तोख) आदि। 


८.ध्वानि-लोष : निम्नलिखित अवस्थामै शब्दसँ ध्वनि-लोप भऽ जाइत अछि: 


(क) क्रियान्वयी प्रत्यय अयमे य वा ए लुप्त भऽ जाइत अछि। ओहिमे सँ पहिने अक उच्चारण दीर्घ भऽ 
जाइत अछि। ओकर आगाँ लोप-सूचक चिह्न वा विकारी (! / 5) लगाओल जाइछ। जेना- 


पूर्ण रूप : पढए (पढय) गेलाह, कए (कय) लेल, उठए (उठय) पडतौक । 
अपूर्ण रूप : पढ' गेलाह, क' लेल, उठ' पडतौक | 
पढऽ गेलाह, कऽ लेल, उठऽ पडतौक | 


(ख) पूर्वकालिक कृत आय (आए) प्रत्ययमे य (ए) लुप्त भऽ जाइछ, मुदा लोप-सूचक विकारी नहि लगाओल 
जाइछ । जेना- 


पूर्ण रूप : खाए (य) गेल, पठाय (ए) देब, नहाए (य) अएलाह। 
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अपूर्ण रूप : खा गेल, पठा देब, नहा अएलाह। 

(ग) स्त्री प्रत्यय इक उच्चारण क्रियापद, संज्ञा, ओ विशेषण तीनूमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 
पूर्ण रूप : दोसरि मालिनि चलि गेलि। 

अपूर्ण रूप : दोसर मालिन चलि गेल। 

(घ) वर्तमान कृदन्तक अन्तिम त लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप : पढैत अछि, बजैत अछि, गबैत अछि। 

अपूर्ण रूप : पढै अछि, बजै अछि, गबै अछि। 

(ङ) क्रियापदक अवसान इक, उक, ऐक तथा हीकमे लुप्त भऽ जाइत अछि। जेना- 

पूर्ण रूप: छियौक, छियैक, छहीक, छौक, छैक, अबितैक, होइक | 

अपूर्ण रूप : छियौ, छियै, छही, छौ, छै, अबितै, होइ । 

(च) क्रियापदीय प्रत्यय न्ह, हु तथा हकारक लोप भऽ जाइछ। जेना- 

पूर्ण रूप : छन्हि, कहलन्हि, कहलहुँ, गेलह, नहि। 


अपूर्ण रूप : छनि, कहलनि, कहलौँ, गेलऽ, नइ, नञि, नै। 


९.ध्वनि स्थानान्तरण : कोनो-कोनो स्वर-ध्वनि अपना जगहसँ हटि कऽ दोसर ठाम चलि जाइत अछि। खास 
कऽ हृस्व इ आ उक सम्बन्धमे ई बात लागू होइत अछि। मैथिलीकरण भऽ गेल शब्दक मध्य वा अन्तमे जँ 
हृस्व इ वा उ आबए तँ ओकर ध्वनि स्थानान्तरित भऽ एक अक्षर आगाँ आबि जाइत अछि। जेना- शनि 
(शइन), पानि (पाइन), दालि ( दाइल), माटि (माइट), काछु (काउछ), मासु (माउस) आदि। मुदा तत्सम शब्द 
सभमे ई निअम लागू नहि होइत अछि। जेना- रश्मिकें रइश्म आ सुधांशुकें सुधाउंस नहि कहल जा सकैत 
अछि। 


१०.हलन्त()क प्रयोग : मैथिली भाषामे सामान्यतया हलन्त (क आवश्यकता नहि होइत अछि। कारण जे 
शब्दक अन्तमे अ उच्चारण नहि होइत अछि। मुदा संस्कृत भाषासँ जहिनाक तहिना मैथिलीमे आएल (तत्सम) 
शब्द सभमे हलन्त प्रयोग कएल जाइत अछि। एहि पोथीमे सामान्यतया सम्पूर्ण शब्दके मैथिली भाषा सम्बन्धी 
निअम अनुसार हलन्तविहीन राखल गेल अछि। मुदा व्याकरण सम्बन्धी प्रयोजनक लेल अत्यावश्यक स्थानपर 
कतहु-कतहु हलन्त देल गेल अछि। प्रस्तुत पोथीमे मथिली लेखनक प्राचीन आ नवीन दुनू शैलीक सरल आ 
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समीचीन पक्ष सभकें समेटि कऽ वर्ण-विन्यास कएल गेल अछि | स्थान आ समयमे बचतक सङ्गहि हस्त-लेखन 
तथा तकनीकी दृष्टिसँ सेहो सरल होबऽबला हिसाबसँ वर्णविन्यास मिलाओल गेल अछि। वर्तमान समयमे 
मैथिली मातृभाषी पर्यन्तकें आन भाषाक माध्यमसँ मैथिलीक ज्ञान लेबऽ पडि रहल परिप्रेक्ष्यमे लेखनमे सहजता 
तथा एकरूपतापर ध्यान देल गेल अछि। तखन मैथिली भाषाक मूल विशेषता सभ कुण्ठित नहि होइक, ताहू 
दिस लेखक-मण्डल सचेत अछि। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक कहब छनि जे सरलताक 
अनुसन्धानमे एहन अवस्था किन्नहु ने आबऽ देबाक चाही जे भाषाक विशेषता छाँहमे पडि जाए। 


-(भाषाशास्त्री डा. रामावतार यादवक धारणाकें पूर्ण रूपसँ सङ्ग लऽ निर्धारित) 


१.२. मैथिली अकादमी पटन द्वार निर्धारित गेथिली लेखन शेली 


१. जे शब्द मैथिली-साहित्यक प्राचीन कालसँ आइ धरि जाहि वर्ततनीमे प्रचलित अछि, से सामान्यतः ताहि 
वर््तनीमे लिखल जाय- उदाहरणार्थ- 


ग्राह्य 


एखन 
ठाम 

जकर, तकर 
तनिकर 
अछि 


अग्राह्य 

अखन, अखनि, एखेन, अखनी 
ठिमा, ठिना, ठमा 

जेकर, तेकर 

तिनकर। (वैकल्पिक रूपें ग्राह्य) 
ऐछ, अहि, ए। 


२. निम्नलिखित तीन प्रकारक रूप वैकल्पिकतया अपनाओल जाय: भऽ गेल, भय गेल वा भए गेल। जा रहल 
अछि, जाय रहल अछि, जाए रहल अछि। कर” गेलाह, वा करय गेलाह वा करए गेलाह। 


३. प्राचीन मैथिलीक “न्ह' ध्वनिक स्थानमे 'न' लिखल जाय सकैत अछि यथा कहलनि वा कहलन्हि। 
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४. 'ऐ तथा “औ' ततय लिखल जाय जत' स्पष्टतः 'अइ' तथा 'अउ' सदृश उच्चारण इष्ट हो। यथा- 
देखैत, छलैक, बौआ, छौक इत्यादि । 


५. मैथिलीक निम्नलिखित शब्द एहि रूपे प्रयुक्त होयत: जैह, सैह, इएह, ओएऐह, लैह तथा दैह। 


६. हृस्व इकारांत शब्दमे 'इ' के लुप्त करब सामान्यतः अग्रह्य थिक। यथा- ग्राह्य देखि आबह, मालिनि गेलि 
(मनुष्य मात्रमे) । 

७. स्वतंत्र हृस्व 'ए' वा 'य' प्राचीन मैथिलीक उद्धरण आदिमे तँ यथावत राखल जाय, किंतु आधुनिक प्रयोगमे 
वैकल्पिक रूपें 'ए' वा “य' लिखल जाय। यथा:- कयल वा कएल, अयलाह वा अएलाह, जाय वा जाए 
इत्यादि । 


८. उच्चारणमे दू स्वरक बीच जे 'य' ध्वनि स्वतः आबि जाइत अछि तकरा लेखमे स्थान वैकल्पिक रूपें देल 
जाय । यथा- धीआ, अढैआ, विआह, वा धीया, अढ़ैया, बियाह । 


९. सानुनासिक स्वतंत्र स्वरक स्थान यथासंभव 'अ' लिखल जाय वा सानुनासिक स्वर। यथाः- मैञा, 
कनिञा, किरतनिञा वा मैआँ, कनिआँ, किरतनिऔँ। 


१०. कारकक विभकितिक निम्नलिखित रूप ग्राह्य:- हाथकें, हाथसँ, हाथें हाथक, हाथमे। 'मे' मे अनुस्वार 
सर्वथा त्याज्य थिक। 'क' क वैकल्पिक रूप 'केर' राखल जा सकैत अछि। 


११. पूर्वकालिक क्रियापदक बाद 'कय' वा “कए' अव्यय वैकल्पिक रूपँ लगाओल जा सकैत अछि। यथा:- 
देखि कय वा देखि कए। 


१२. माँग, भाँग आदिक स्थानमे माङ, भाङ इत्यादि लिखल जाय। 
१३. अर्द्ध 'न' ओ अर्द्ध म' क बदला अनुसार नहि लिखल जाय, किंतु छापाक सुविधार्थ अद्ध 'ड” , 'ञ’, 
तथा 'ण' क बदला अनुस्वारो लिखल जा सकैत अछि। यथा: अङ्क, वा अंक, अञ्चल वा अंचल, कण्ठ वा 


क॑ठ। 


१४. हलंत चिह्न निअमतः लगाओल जाय, किंतु विभक्तिक संग अकारांत प्रयोग कएल जाय। यथा:- श्रीमान्‌ 
किंतु श्रीमानक | 
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१५. सभ एकल कारक चिह्न शब्दमे सटा क' लिखल जाय, हटा क” नहि, संयुक्त विभवितक हेतु फराक 


लिखल जाय, यथा घर परक। 


१६. अनुनासिककें चन्द्रबिन्दु द्वारा व्यक्त कयल जाय। परंतु मुद्रगक सुविधार्थं हि समान जटिल मात्रापर 
अनुस्वारक प्रयोग चन्द्रबिन्दुक बदला कयल जा सकैत अछि। यथा- हिँ केर बदला हिं। 


१७. पूर्ण विराम पासीसँ ( । ) सूचित कयल जाय। 

१८. समस्त पद सटा क’ लिखल जाय, वा हाइफेनसँ जोडि क’ , हटा क” नहि। 
१९. लिअ तथा दिअ शब्दमे बिकारी (5) नहि लगाओल जाय। 

२०. अंक देवनागरी रूपमे राखल जाय। 


२१.किछू ध्वनिक लेल नवीन चिन्ह बनबाओल जाय। जा' ई नहि बनल अछि ताबत एहि दुनू ध्वनिक बदला 
पूर्ववत्‌ अय/ आय/ अए/ आए/ आओ/ अओ लिखल जाय। आकि एँ वा ओ से व्यक्त कएल जाय। 


ह./- गोविन्द झा ११/८/७६ श्रीकान्त ठाकूर ११/८/७६ सुरेन्द्र झा "सुमन" ११/०८/७६ 


२. मथिलीमे माबा सम्पादन पाठयक्रम 
२.१. उच्चारण निर्देश: (बोल्ड कएल रूप ग्राह्य): 


दन्त न क उच्चारणमे दाँतमे जीह सटत- जेना बाज़ू नाम मुदा ण क उच्चारणमे जीह मूधामे सटत (नै 
सटेंए तँ उच्चारण दोष अछि)- जेना बाज़ू गणेश।/ तालव्य शमे जीह तालुस , बमे मुूर्धासँँ आ दन्त समे दातसँ 
सटत। निशा सभ आ शोषण बाजि कऽ देख । मैथिलीमे ष को बैदिक संस्कृत जकाँ ख सेहो उच्चरित 
कएल जाइत अछि जेन वर्षा, दोष / य अनेको स्थानपर ज जकाँ उच्चरित होइत अछि आण ड जकाँ 
(यथा संयोग आ गणेश संजोग अ 


गड़ेस उच्चरित होइत आछि) / मेँथिलीमे व क उच्चारण बु श क उच्चारण रस आ यक उच्चारण ज सेहो 
होइत अछि। 


ओहिन छस्व इ बेशीकाल सैथिलीमे पहिने बाजल जाइत अछि कारण देवनागरीबे आ मिथिलाक्षरमे हस्व इ 
अक्षरक पहिने लिखलो जाइत आ बाजलो जएबाक चाही/ कारण जे हिन्दीमे एकर दोषपूर्ण उच्चारण होइत 
अछि (लिखल तँ पहिने जाइत अछि मुदा बाजल बादमे जाइत अछि) से शिक्षा पद्धातिक दोषक कारण हम 
सभ ओकर उच्चारण दोषपूर्ण ढंगसैँ कछ रहल छी। 
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2229 547X VIDEHA 


अछि- अ इ छ ऐछ (उच्चारण 
छथि- छ इ थ छेथ (उच्चारण) 
पहुँचि- प हुँ ड़ च (उच्कारणु) 


आबअआइई ए ऐओ औं अं अः ऋ ऐ सस लेल मात्रा सेहो अछि, मुदा पोई ऐ ओ ओ अंअः ऋ 
को संयुक्ताक्षर रूपमे गलत रूपमे प्रयुक्त आ उच्चारित कएल जाइत अछि/ जेना ऋ को री रूपमे उच्चारित 
करब/ आ देखियो- ऐ लेल देखिओ क प्रयोग अछुचित/ युदा देखिए लेल देखिये अज़्चित। क्‌ सँ हू धरिअ 
सम्मिलित मेलासँ क सँ ह बनेत अछि उदा उच्चारण काल हलन्त युक्त शब्दक अन्तक उच्चारणक प्रवृत्ति 
बढल अछि मुदा हम जखन मनोजमे ज्‌ अन्तमे बजेत छी, तखने पुरनका लोकको बजैत सुनबन्ह्रि- मनोजऽ, 
वास्तवमे ओ अ युक्त ज्‌ = ज बजै छथि। 


फेर ज्ञ अछि ज्‌ आ ज क संयुक्त मुदा गलत उच्चारण होइत अछि ग्य/ ओहिन क्ष जछि कू आष क 
संयुक्त गुदा उच्चारण होइत अछि छ। फेर शू आ रक संयुक्त अछि श्र (जेना अमिक) आसूआ रक 
संयुक्त अछि स्र (जेना मिस्र) / त्र भेल तम्र । 


उच्चारणक ऑडियो फाइल विदेह आर्काइव hiiosiww.videha.c0.in/ पर उपलब्ध अछि। फर कॉ / सँ 
/ पर पूर्व अक्षरसँ सटा कऽ लिख्‌ मुदा तँ क हटा कऽ। प्रेषे स मे पहिल सदा कऽ लिख आ बादबला 
हटा कऽ/ अंकक बाद टा लिख सटा कऽ गुदा अन्य गय टा लिख हटा कऽ जेना 


छहटा मुदा सय टा। फर ६अ म सातम लिखू- छठम सातम ने। घरबलामे बला मुदा घरबालीमे वाली प्रयुक्त 
करू / 


रहए- 


रहेँ मुढा सकए (उच्चारण सकए) / 


गुदा कखनो काल रहए आ रहे मे अर्थ भिन्नता सेहो, जेन से कम्मो जयहमे पाकियग करबाक अभ्यास रहेँ 
ओकरा / पुछलापर पता लागल जे ढुनढुन नाग्रा ई ड्राइवर कनाट प्लेसक पार्किगमे काज करेंत रहए । 


छले, छलए मे सेहो ऐ तरहक भेल।/ छलए क उच्चारण छल-ए सेहो / 
संयोगने- (उच्चारण सज्जेगन) 

क कऽ 

केर- क / 

कोर क प्रयोग गामे नै करू , पद्मे क5 सके छी। ) 
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2229 5ATX VIDEHA 
क (जेना रामक) 

रामक आ सगे (उच्चारण राम के / रम कऽ सेहो) 
सँ सऽ (उच्चारण) 


चन्द्रानिन्ट्ु आ अनुस्वार आनुस्वारमे कंठ धरिक प्रयोग होइत अछि उदा चन्द्राबिन्छुमे नै। चन्द्रबिन्दुषे कनेक 
एकारक सेहो उच्चारण होइत आछि- जेना राबसँ- (उच्चारण राम स$ रायको (उच्चारण राग क राब के 
सेहो) / 


को जेन रामको भेल हिन्दीक को (राब को)- राम को= रामकों 

क जेना रागक मेल हिन्दीक का / राम का) राम कार रागक 

कऽ जेना जा कऽ भेल हिन्दीक कर ( जा कर) जा करन जा कऽ 

सँ भेल हिन्दीक से (राब से) राय से- रामस 

सऽ , तऽ , त, केर (गामे) ऐ चारु शब्द सबहक प्रयोग अवांछित / 

को दोसर अर्थे प्रयुक्त भऽ सकेए- जेना, के कहलक? विभाक्ति "कक बदला एकर प्रयोग अवांछित / 


नजि, नहि, नै नइ, नड, नहोँ नई ऐ सभक उच्चारण आ लेखन - नै 


त्त्व क बदलामे त्व जेना महत्वपूर्ण (महत्त्वपूर्ण नै) जतए अर्थ बदलि जाए ओतहि मात्र तीन अक्षरक 
संयुक्ताक्षरक प्रयोग उचित।/ सम्पाति- उच्चारण स म्प इ त (सम्पत्ति नै- कारण सही उच्चारण आसानीसँ 
सम्भव नै) । युदा सर्वोत्तम /सवोतिम नु) / 


राष्ट्रिय (राष्ट्रीय नै) 

सके, सके (अर्थ परिवर्तन) 

प्रोछेले/ पोछे लेल/ पोछए लेल 

पोछे पोछए/ (अर्थ परिवर्त) पोछछ पोछे 
ओ लोकनि ( हटा कऽ ओ मे बिकारी ने) 
ओइ? ओहि 
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222954706 VIDEHA 
ओहिले/ 

ओहि लेल/ ओही ळ5 

जए बसबें 

प्चयइयाँ 

देखियाँक? /देखिओक नै- तहिना अ ये ह्रस्व आ दीर्घक मात्राक प्रयोग अनुचित) 
जकाँ / जेकाँ 

तँड/ कँ 

होएत / हच 

नाजि/ नहि/ नेह/ नइ ने 

साँस, याँसे 

बड / 

बडी (झोरमल्) 

गाए (गाइ नहि), उदा याइक दूध (गाएक दूध नै// 
रहल्ट पहिरतेँ 

हमही? अली 

सब - सम 

सबहक - समहक 

धारि - तक 

गः बात 

बूझब - समब 

बुझलों/ समझलो/ डुझलहुँ - समझलहुँ 


हमयर आर - हम सग 
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222954706 VIDEHA 
आकिः आकि 

सकेछ? करेछ /यद्यमे प्रयोगक आवश्यकता ने) 

होइन” होनि 

जाइन (जानि नै जेना देल जाइन) उदा जानिइलि (अर्थ परिव्तन) 
पइ्द/ जाइठ 

आउ/ जाउ/ आऊ/ जाऊ 


मे, को सँ पर (शब्दस सटा कछ तँ कऽ धऽ दऽ (शब्दस हटा क$ उदा दूटा वा बेसी विभक्ति सँग 
रहलापर पहिल विषक्ति टाके सटाऊ। जेन प्रेषे स / 


एकटा , दूटा (बुदा कए टा) 


बिकारीक प्रयोग शब्दक अन्तये बीचबे अनावश्यक रूपें नै। आकारान्त आ अन्ते अ क बाद बिकारीक प्रयोग 
नै (जेना दिअ 


» 37 दिय’, आ; आ नै) 


अपोस्ट्रोफीक प्रयोग बिकारीक बदलामे करब अनुचित आ मात्र फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक)- ओन 
बिकारीक संस्कृत रूप 5 अवग्रह कहल जाइत अछि आ वर्तनी आ उच्चारण दुत वाम एकर लोप रहत अछि? 
रहि संकेत अछि (उच्चारणे लोप रहिते अछि) / युदा अपोस्ट्रोफी सल्लो अग्रेजीगे प्सेसिव कोसमे होइत अछि 
आ फ्रेचमे शब्दमे जतए एकर प्रयोग होइत अछि जेना /8/500 ०९7९ एतए सेहो एकर उच्चारण रैंजौन डेटर 
होइत अछि माने अपोस्ट्रॉकी अवकाश नै दैत अछि वरन जोडेत अछि, से एकर प्रयोग बिकारीक बदला देनाइ 
तकनीकी रूपें सेहो अनुचित) / 


आइये प्रहिमे/ प्रेमे 
जइमे जाहिमे 


एखन, अखन” अइखन 


को (को नहि) मे (अनुस्वार रहित) 
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222954706 VIDEHA 
दऽ 

तँ /त5$ त नु 

सँ / रू स नु 

गाछ तर 

गाछ लग 

साँझ खन 

जो (जो ००, करें जो ००) 

कत जेना- ते दुआरे तड्मे/ तइले 

जे/जड जेन- जै कारण? जस जडले 

एइ जेन- ऐ कारण/ ऐेसे/ अइले/ मुदा एकर एकटा खास प्रयोग- लालति कतेक दिनसँ कहैत रहैत अड 
लॉलइ जेन लैस लइले/ लै दुआरे 


लह, लॉ 


गरेलो/ लेलो) लेल) गेलहुँ लेलहुँ लेल 
जइ/ जाहि/ जँ 

जहिठाम/ जाल्ठिम/ जयाम नँय 
एहि/ अरि 

अइ (वाक्यक अतंमे ग्राह्म/ / ऐ 

अइछ/ अरि ऐछ 

तइ तहि” ते ताहि 

ओहि, ओइ 

सीखि/ सीख 
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222954706 VIDEHA 
जीवि/ जीवी/ जीब 
मलेही/ गलहिं 

के तँइ्‌/ ता 
जाएब” जएब 

लइ/ लें 

छ्ड/ छे 

नहि/ नै/ नइ 

गइ/ गुँ 


समए शब्दक संग जखन कोनो विभक्ति जुटे छै तखन समै जना समैपर इत्यादि/ असगरमे हृदए आ विभक्ति 
जुटने हूदे जन हूदेसँ हुदेमे इत्यादि। 


जइ/ जाहि 

जे 

जहिवाय/ जाहिवाम/ जइ़गग/ जैठाम 
एहि/ अहि, अइ/ ऐ 

अइछ/ अछि/ ऐछ 

तइ/ तहि/ ते ताहि 

ओहि/ ओइ 

सीखि/ सीख 
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2229.547X VIDEHA 
के तझ) नह 

जाएब? जएब 

लइ ले 

छ्ड/ छे 

नहि/ नै नह 

ग्‌इ/ 

ग 

छनि छन्हि 

चुकल अछि/ गेल गछि 

२.२. मँथिलीमे माषा सम्पादन पाठयक्रम 

नीचाँक स़ूचीमे देल बविकल्पमेसँ लेएएज एडीटर द्वारा कोन रूप चुनल जेबाक चाही: 
बोल्ड कएल रुप ग्राह्य: 

१.होयबला/ होबयबला/ होगथबला/ हेब'बला हेम'बला/ होयबका/होनएबला ,होएबाक 
२. आ 

ज 

३. क” लेनेकड नेनेकए लेनेकय लेनेल/ब5/लय/लए 

&. भ” गेल/बऽ ग्रेल/पय गेल/बए 

गेल 

१. कर” गेलाहकरू 

गेलह/करए गेलाह/करय गेलाह 

§. 

लिआदिअ लिय,दिय,/लिअ,दिय/ 
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2229 547X VIDEHA 
७, कर” बला/करऽ बला/ करय बला करबला र” बला / 
करेंगाली 


८. बला वला (पुरुष) वाली (स्त्री) ९ 


आङल आल 

१०, प्रायः प्रायह 

११. दुःख दुख १ 

२. चलि गेल बल ग्रेल/बैल गेल 
१3. देलखिन्ह देलकिन् देलाखिन 
१४ 

देखलन्हि देखलनि/ देखलेँह 

१५. छथिन्ह/ छलन्हि छथिन/ छलेन/ छलनि 
१६. चलेद्वैत वलति/देति 

१७. एखनो 

अखने 

१८, 

बढ़ने बदइन बदन्हि 

१९. ओ/ओऽ/सर्वनामु) ओ 

२० 

- ओ (संयोजक) ओ/ओऽ 

२१. फाँगिफाङ्गि फाइग/काइङ 


शेर. 
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2229:54706 VIDEHA 
जे जे/के २३. नानुकूर न-जुकर 

२४. केलन्हि/केलनिकयलन्हि 

२५. तखनतँ. तखन तँ 

२६. जा 

रहल/जाय रहल/जाए रहल 

२७. निकलय/निकलए 

लायल/ लगल बहयय/ बहयए लागल/ लगल निकल/बहरै लागल 
२८. ओतय/ जतय जत? ओत? जतए ओतए 

२९. 

की फूरल जे कि फूरल जे 

३०. जे जे/फेऽ 

3१. कूदि / यादिमोन पारबु) कूड्द/याइद/कूद/थाद/ 
यादि (मनु) 

३२. इहो/ ओहो 

४. 

हंयए/ हसय हँस 

२४. नै आकि दखल किवा दस/ नो वा दस 

३५. साखु-सचुर सास-सचुर 

२६. छह सात छ/छ:/चात 

3७. 

की की? की. (दीर्घीकायन्तमे 5 वर्जित) 


२८. जबाब जवाब 
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३९. करएताह/ करेताह करयताह 

४०. दलान दिशि दलान दिशदलान दिस 

£१ 

- गेलाह गएलाहगयलाह 

४२. किछु आर/ किछु ओर/ किछ आर 

४3. जाइ छल जाइत छल जाति छल/जैत छल 

55. पहुँचे/ मेट जाइत छल गेट जाइ छलए पहुँच भेटि जाइत छल 
54. 

जबान (युव/ जवान'फोर्ज) 

४६. लय/ लए क क/ लए कए / ल5 कट ल5 कए 
5७. ल/लऽ कय/ 

कए 

5८. एखन / एखने / अखन / अखने 

9९. 

अहीको अरहीको 

५०. गुहीर गहीर 

५१. 

धार पार केनाइ धार पार केनाय/कनाए 

१२. जेकाँ जेकी 

जकाँ 

५३. तहिना तेहिना 


१४, एकर अकर 
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५५, बहिनउ बहनोइ 

१६. बहिन बहिनि 

५७. बहिन-बहिनोइ 

बहिन-बहनउ 

५८. नहि? नै 

५९. करबा / करबाय/ करबाए 

६०. के त 5 तय/तए 

६१. मेयारी मे छोट-बाए/४2 जेठ-भाय/भाइ 

६२. गिनतीमे दू माइ/भाएाई 

६३. ई पोथी द्र माइका) गाँइ/ गाए? लेल / यावत जावत 
६४. माय मै / माए मुदा माइक ममता 

६५. ढेन्हि/ दइन दनि दएन्हि/ दयन्हि दन्हि/ देन्हि 

६६. द/ दऽ दए 

६७. ओ (संयोजक) ओऽ /सर्वनाग) 

६८. चका कए तकाय तकाए 


६९. पैरे (070 100 पएरे कएक/ केक 


ताहमे/ नाहूमे 


७१. 
पुत्रीक 
७२. 


बजा कय/ कए / क 
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७३. बननाय/ब नाइ 

७४. कोला 

७५. 

दिनुका दिनका 

७६. 

ततहिस 

७७. गरबओलन्हि/ गरबाँलनि 
गरबेलन्डि/ गरबेलनि 

७८. बालु बालू 

७9. 

केह चिन्ह(अशुद्र) 

८०. जे जे! 

८१ 

- सो के से/को 

८२. एखुनका अखनुका 

८३. ठुमिहार गूमिहार 

८४. सुग्णर 

/ सुगरक/ सूगर 

८५. झदहाक झटल्लक ८६. 

छबि 

८७. करइयो/ओ करेंयो ने देलक /करियों-करइयों 


८८. पुबारि 
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पुबाइ 

८९. झगडा-झाँटी 
झगबझाँटे 

१०. पएरेपएरे वैरे पेरे 
९१. खेलएबाक 

२२. खेलेबाक 


23. लग 


१६. 

बूझल (सबेधन अर्थ) 

९७. येह यएह / इएड/ सेह/ सए 
९८. तातिल 

९९. अयनाय- अयनाइ/ अएनाइ/ एनाइ 
१००. निक्र निन्द 

१०१. 

बिनु बिन 

१०२. जाए जाइ 

१०३. 

जाइ (in afferent Sense)-last word of sentence 
१०४. छत पर आबे जइ 


१०१. 
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ने 

१०६. खेलाए (0/4/) खेलाइ 

१०७. शिकाइत शिकायत 

१०८. 

ढ्प- ढ्प 

१०१ 

- पढ- पढ 

११०. कानिए/ कनिये कनिजे 

१११. सकस- राकश 

११२. होए/ होय होइ 

११३. अउरदा- 

अँरदा 

११४. ब्रुझेलान्हि (afferent meaning- got understand) 
११५. बुझएलन्हि/बुझेलानि बुझयलन्हि (understood himself) 
११६. चलि- बल बलि गेल 

११७. खधाइ खधाय 

११८. 

मोन पाडलखिन्ह/ गोन पाडलखिन/ गोन पारलखिन्ह 

११९. केक- कएक- कइएक 

१२०. 

लग लग 


१२१. जरेनाइ 


108 


वि देह किटि Videha चिम ४000 //22/4.20/0 निर शशय तैरिबी गौक्िक उ शलक wwwvideha.com Videha bt Maithili Fortnightly 





९/००/७/ दीदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह''विदेह' १३६ म अंक १५ अगस्त २०१३ (वर्ष ६ मास ६८ अंक १३६; की मानुपीभिह सरकताम ॥5519 


2229 547K VIDEHA 
१२२. जयैनरइ जरओनाइ- जरएनाइ/ 

जरेनाइ 

१२३. होइत 

१२४. 

गरबेलान्हि/ गरबेलानि गरबौलन्हि/ गरबौलानि 

१२५. 

निखेत- (10 1९5)चिख्इत 

१२६. करइये (ng 10 ००) करेंयो 

१२७. जेकरा- जकर 

१२८. तकरा- तेकर 

१२१. 

बिदेसर स्थानेप्रेट बिदेसरे स्थानमे 

१३०. करबयलङ्क करबएलह्/ै/ करबेलहूँ करबेलोँ 

१३१. 

हारिक (उच्चारण हाइरक) 

१३२. ओजन वजन अफसोच” अफसोस काग्रक/ काका कागज 
१३३. आधे माय” आप यागे 

१३४. पिक / पिचाय/पिचाए 

१३५. नञ/ ने 

१३६. बनकर नञ 

(ते पिचा जाय 

१३७. तखन ने (नञ) कहेप जछि। कहें/ सुने देखे छल उदा कहैत कहेंच/ सुनौत-सुनौर/ देखैत देखैत 
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१३८. 

कतेक गोटे कताक गोटे 
१३९. कमाइथमाइ/ कमाई थमाई 
१४० 

- लगल'ग 

१४१. खेलाइ (for playing) 
१४२. 

छथिन्ह/ छथिन 

१४३. 

होइत होइ 

१४४. क्यो कियो / केओ 
१४५. 

केश (ha) 

१४६. 

केस (courtcase) 

१४७ 

- बननाइ/ बननाय/ बननाए 
१४८. जरेनाइ 

१४०. कुरसी कुर्सी 

१५०. चरक चर्चा 


१५१. कर्म करम 


१५२. डुबाबए/ डुबान द्डमाबें डुमाबय/ डुमाबए 
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१५३. एखुनका/ 

अखुनका 

१५४. लए लिजए (वाक्यक अंतिम शब्द)- लऽ 
१५५. कएलक 

कलक 

१५६. गरमी गरमी 

१५७ 

- वरदी वर्दी 

१५८. सुन गेलाह एन” छुना 
१५९. एनाइ-गेनइ 

१६०. 

तेन ने घेरलन्हि/ तेन ने घेरलानि 
१६१. नजि / नै 

१६२. 

डये डरो 

१६३. कतहु कनौ कहीं 

१६४. उमरिगर-उ्मेरगर उमरगर 
१६५. मरिगर 

१६६. धोल/्रोअल धोएल 

१६७. गप/गप्य 

१६८. 


के को 
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१६९. दखज्जा/ दरबजा 
१७०. दम 

१७१. 

धरि तक 

१७२. 

घरि लाँटि 

१७३. थोरबेक 

१७४. बड़ड 

१७५. तो? तूँ 

१७६. तोहि( पद्ममे ग्राह्य) 
१७७. तोही / नोहि 

१७८. 

करबाइए' करबाइये 

१७९. एकेटा 

१८०. करितथि /करताथि 
१८१. 

पहुँचे पहुंच 

१८२. राखलन्हि रखलान्हि/ रखलानि 
१८३. 

लग्लन्हि/ लगलानि लागलन्हि 


१८ ४. 


उनि (उच्चारण सुइ 
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१८५. अछि (उच्चारण अइछ) 

१८६. एलथि गेलथि 

१८७. बितओने/ बितौने 

बितेने 

१८८. करबओलन्हि/ करब्रॉलनि' 

करेलखिन्ड/ करेलखिन 

१८९. करएलन्हि/ करेलनि 

११०. 

आकि/ कि 

१९१. पहुँचे 

पहुंच 

११२. बत्ती जराय/ जयए जय (आगि लगा) 
१९३. 

से से 

११४, 

हाँ मे हाँ (हामि हाँ किमिक्तिमे हटा कए) 

१९५. फेल फेल 

१९६. फड्ल(602C/015) फेल 

१९७. होयतन्हि/ होएतन्छि/ होएचनिहितानि हेतन्हि 
१९८. हाथ ग्रटिआएब/ हाथ मटियाबय/हाथ मटियाएब 
१९९. फेका फेका 

२००. देखाए देख 
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२०१. देखाबए 

२०२. सचारि सत्तर 

20०3. 

साहेब साहब 

२०४ गेलेन्ह/ गेलन्हि/ गेलानि 

२०५. हेबाक/ होएबाक 

२०६. केलो/ कएलङह्ककोलो कलु 

२०७. किछु न किछु 

किछु ने किछु 

२०८.घुमेलष्ट घुमओलङ्के घुमेलों 

२०९. एलाक? अएलाक 

२१०. अः/ अह 

२११.लय्‌/ 

नए (अर्थ परिवर्तन) २१२.कनीक/ कनेक 
२१३. सब्हक/ समक 

२१४.मिलाऽ/ मिला 

२१५.क5/ क 

२१६.जा% 

जा 

२१७.आ5/ आ 

२१८. गम /भ' / फान्टक कमीक द्योतक) 


2२११.निअग? नियम 
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२२० 

-हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२२१.पहिल अक्षर ढ/ बादक/ बीचक ढ 
२२२.तहिवरहि तजि/ चैँ 

२२३.कहिं/ कहीं 

२२४. 

वैँ / तई 

२२१. नह/ नडे, नजि/ नहि/नै 

२२६.है/ हए / एलीहे 

२२७. छजि/ छ छैक /छड 

२२८. दृष्टिए दृष्टियें 

२२९.आ (Comey 325/00/१/0//7701/0/0) 
२३०. 

आ (conjunction ऊ४(८०70) 

२३१. कुनो/ कोने कोन/कना 

२३२ गेलेन्ह-गेलन्हिगेलनि 

२३३.हेबाक होएबाक 

२३४.केलौ- कएलों कएललुकलं 
२३५.किछु न किछ- किछू ने किछु 
२३६.केहेनः कहन 

२३७.5 (८0/76/-आ (20///0//0/0/-8//0//॥ । आब -आब' /अआग्हआग्ह 


२३८. हताहत 
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२३ !.इमेलहूँ घुमएलहुँ छुमेलों 

२५४०. एलाक- अएलाक 

२४१.होनि होइन/ होच 

२४२.ओराम ओ श्यामक बीच(con/uncंOn), ओऽ कहलक (he said) 
२४३.की हए/ कोसी अएली हए/ की हैं। की हइ 
२४४. दृष्टिएँ द्वष्टियें 

२४५ 

-शामिल/ सामेल 

२४६.तैँ / कँ तजि/ तर्हि 

२४७. जँ 

/ ज्यो/ जँ 

२४८.सम्‌/ सब 

२४९. सभक/ सबहक 

२५०.कहि कहीं 

२५१.कुन्ने/ कोने/ कोने 

२५२.फारकती गऽ गेल? गए गेल? भय गेल 

२१३. कोन्/ केना/ कन्न/कन 

२५४.अ:/ अह 

२५५. जनै, जनञ 

२५६. गेलनि/ 

गेलाह (अर्थ परिवर्तन) 

२५७.केलन्छि/ कएलन्हि/ कलानि 
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२५८.लय/ लए/ लएह (अर्थ परिर्तनु) 

२५९. कनीक/ कनेका/क नी मनी 

२६०. पढेलन्हि पढेलनि/ पठेलइन/ पपठओलन्छि/ प्रठबोंलनि' 
२६ १.निअर्यक नियम 

२६२.हेक्टेअर/ हेक्टेयर 

२६३-पहिल अक्षर रहने ढ/ बीचमे रहने ढ 


२६४.आकारान्तमे बिकारीक प्रयोग उचित नै/ अपोस्ट्रोफीक प्रयोग फान्टक तकनीकी न्यूनताक परिचायक 
ओकर बदला अवग्रह (बिकारी) क प्रयोग उचित 


२६५.कर (पद्यमे ग्राह्य) / -क/ क के 
२६६.छेन्हिः छन्हि 

२६७.लगै/ लगैये 

२६८.होएत/ हए 

२६ १. जाएत/ जएत/ 

२७०.आएत/ अएत/ आओत 

२७१ 

- खाएत/ खएत/ खेत 
२७२.पिअएबाक पिएबाक/पियेबाक 
२७३. शुरुट शुस्ह 

२७४ शुस्हे? शुस्ए 

२७५. अएतह/अओतह? एुचाह/ औँचाह 
२७६. जाहि/ जाइ/ जइ/ जँ/ 

२७७. जाइत/ जैतए/ जइतए 


२७८.आएल? अएल 
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२७९. कैक/ कएक 

२८०.आयल/ अएल/ आएल 

२८१. जाए? जअए/ जए (लालति जाए लगलीह ।) 

२८२. चुकएल/ चुकाएल 

२८३. कङुमाएल/ कठुअएल 

२८४. ताहि/ के तड 

२८५. गायन/ ग्राएब/ गएन 

२८६. सके” सकर” सकय 

२८७.सेय्चय/ सयए (भात सर गेल) 

२८८.कहेत रही/देखेत रही) कहाँत छलों/ कहाँ छलौ. अहिन चलेच/ पढेत 


(पढे पढेत अर्थ कखने काल पखिति) - आर बुझे बुझेत (बुझें बुझेँ छी मुदा बुझेन बुझ) सकता सके / 
करेंए करें। दें/ देप / छेक/ छं। बचलें/ बचलेंक / रखबा/ रखबाक / बिनु/ बिन। यतिका युक बुझेँ ज 
बुझेत कर अपन-अपन जग्हपर प्रयोग समीचीन अछि/ बुझोत बुझेत आब बुझलिऐ। हमहूँ बुझे छी। 


२८१. दुआरे, द्वारे 

२१०. थेटि/ मेट? गेटे 

२९१. 

खन/ खन खुन (मोर खन/ मोर खीनु) 

२१२. तक धारि 

२१३. य& गे (meaning differen-जनe गछ) 
२९४.स5/ स (मुदा दऽ, न 


२९५.त्त्व,(तीन अक्षरक मेल बदला पुनरुक्तिक एक आ एकटा दोसरक उपयोग)! आदिक बदला त्व आदि। 
महत्त्व/ बहत्व/ कर्ता” कर्ता आदिमे त्त संयुक्तक कोनो आवश्यकता मैथिलीमे नै अछि। वक्तव्य 


२९६.बेसी/ बेशी 
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२९७.बाला/वाला बला/ वला (रहेबला) 

२१८ 

-वाली/ (बदलेवाली) 

२९९.वार्ता/ बार्ता 

३००. अन्तर्यष्ट्रिय/ अन्तर्राष्ट्रीय 

३०१. लेमए/ लेबए 

२०२.लमहुरका नगछुरका 

३०२.लागे/ लगे / 

मेटेच/ मेटे) 

३०३. लागल/ लगल 

३०४.हबा/ हवा 

३०५. यखलक/ रखलक 

३०६.अ (CMe) आ (an) 

३०७. प॒श्चातपः पश्चात्ताप 

३०८. 5 केर व्यवहार शब्दक अन्तमे मात्र यथासंभव बीचे नै/ 
३०९. कहेत/ कहें 

2१०. 

रहए (छल)/ रहेँ (छले) (meaning different) 
३११. तागति/ ताकि 

३१२. खराप/ खराब 

३१३.बोइन/ बोनि/ बोइनि 


३१४. जादि, जाइठ 
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३१५. कागज? कागच/ कायत 

३१६.गिरे (meaning 0/002/0/07/- swallow)/ गिरए /खसए) 

३१७. राष्ट्रिय राष्ट्रीय 

DATE-LIST (year- 2013-14) 

(१४२१ फसली साल) 

Marriage Days: 

Nov.2013- 18, 20, 24, 25, 28, 29 

Dec.2013- 1, 4, 6, 8, 12 13 

January 2014- 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31. 

Feb.2014- 3, 5, 6, 9, 10, 17, 19, 24, 26, 27. 

March 2014-2 3, 5, 2 9. 

April 2014- 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24. 

May 2014- 1, 2, 8, 9, 11, 72 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29 30. 
June 2014-4, 5, 8 9, 13, 18, 22 25. 

duly 2014-2 34, 6,7. 

Upanayana Days: 

February 2014- 2, 4, 9, 10. 

March 2014- 3, 5, 11, 12. 

April 2014- 4, 9, 10. 


June 2014- 2, 8, 9. 
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Dviragaman जि: 

November 2013- 18, 21, 22. 
December 2013- 4, 6, 8, 9, 12, 13. 
February 2014- 16, 17, 19, 20. 
March 2014- 2, 3, 5, 9, 10, 12. 
April 2014- 16, 17, 18, 20. 

May 2014- 1, 2, 9, 11, 12. 
Mundan Din: 

November 2013- 20, 22. 

December 2013- 9, 12, 13. 
January 2014- 16, 17. 

February 2014- 6, 10, 19, 20. 
March 2014- 5, 12. 

April 2014- 16. 

May 2014- 12, 30. 


June 2014- 2, 9, 30. 


FESTIVALS OF MITHIA (2013-14) 
Mauna Panchami-27 July 


Madhushravani- 9 August 
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Nag Panchami- 11 August 

Raksha Bandhan- 21 Aug 
Krishnastami- 28 August 

Kushi Amavasya / Somvari Vrat- 5 September 
Hartalika Teej- 8 September 
ChauthChandra-8 September 
Vishwakarma Pooja- 17 September 
Anant Caturdashi- 18 Sep 

Pitri Paksha begins: 20 Sep 
Jimootavahan Vrata/ Jitia-27 Sep 
Matri Navami-28 Sep 
Kalashsthapan- 5 October 
Belnauti- 10 October 

Patrika Pravesh- 11 October 
Mahastami- 12 October 

Maha Navami - 13 October 

Vijaya Dashami- 14 October 
Kojagara- 18 Oct 

Dhanteras- 1 November 


Diyabati, snyama pooja-3 November 
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Annakoota/ Govardhana ?00]4-4 November 
Bhratridwitiya/ Chitragupta Pooja- 5 November 
Chhathi -8 November 

Sama Poojaarambh- 9 November 

Devotthan Ekadashi- 13 November 
ravivratarambh- 17 November 

Navanna parvan- 20 November 
KartikPoornima- Sama Visarjan- 2 December 
Vivaha Panchmi- 7 December 

Makara/ Teela Sankranti-14 Jan 

Naraknivaran chaturdashi- 29 January 

Basant Panchami/ Saraswati Pooja- 4 February 
Achla Saptmi- 6 February 

Mahashivaratri-27 February 
Holikadahan-Fagua-16 March 

Holi- 17 March 

Saptadora- 17 March 

Varuni Trayodashi-28 March 

Jurishital-15 Apri 


Ram Navami- 8 April 
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Akshaya Tritiya-2 May 
Janaki Navami- 8 May 
Ravi Brat Ant- 11 May 

Vat Savitri-barasait- 28 May 
Ganga Dashhara-8 June 
Harivasar Vrata- 9 July 


Shree Guru Poornima-12 Jul 


VIDEHA ARCHIVE 


१पत्रिकाक सभटा पुरान अंक ब्रेल-विदेह ई., तिरहुता आ देवनागरी रूपमे "0619 6 |0011015_ || 010 
issues in Braille _Tirhuta_ and Devanagari versions 


विदेह ईअंक ५०पत्रिकाक पहिल - 


विदेह ईम सँ आगाँक अंक५०पत्रिकाक - 
hitp://sites.go0gle.com/a/videha.com/videha/ 


hitps://sites.google.com/avideha.com/Nideha-archive-part-i/ 
hitps://sites.google.com/avideha.com/Nideha-archive-part-ii/ 


२.मैथिली पोथी डाउनलोड |aithili Books Download 
hitp:/sites.google.com/avideha.com/Wideha-pothi 
३मैथिली ऑडियो संकलन. Maithili Audio Downloads 
http:/sites.google.com/a/lvideha.com/videha-audio 


४.मैथिली वीडियोक संकलन Maithili Videos 
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htip://sites.google.com/a/videha.com/videha-video 


५_आधुनिक चित्रकला आ चित्र /मिथिला चित्रकला.Mithila Painting/ Modern_Art and Photos 


http:/sites.google.com/a/videha.com/videha-paintings-photos/ 


"विदेह"क एहि सभ सहयोगी लिंकपर सेहो एक बेर जाउ। 


६.विदेह मैथिली क्विज : 
hittp:/videhaquiz.blogspot.com/ 


७.विदेह मैथिली जालवृत्त एग्रीगेटर : 


http:/videha-aggregator.blogspot.com/ 
८.विदेह मैथिली साहित्य अंग्रेजीमे अनूदित 


hitp:/madhubani-art.blogspot.com/ 
९.विदेहक पूर्व-रूप "भालसरिक गाछ" : 


http:/gajendrathakur.blogspot.com/ 
१०.विदेह इंडेक्स बि 


hittp:/videhal23.blogspot.com/ 
११.विदेह फाइल : 


hittp:/videhal23.wordpress.com/ 
१२. विदेह: सदेह : पहिल तिरहुता (मिथिलाक्षर) जालवृत्त (ब्लॉग) 


http:/videha-sadeha.blogspot.com/ 


१३. विदेह:ब्रेल: मैथिली ब्रेलमे: पहिल बेर विदेह द्वारा 


http:/videha-braille.blogspot.com/ 
१४. V/DEHA IST MAITHILI FORTNIGHTLY EJOURNAL ARCHIVE 
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http:/videha-archive.blogspot.com/ 
१५. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मैथिली पोथीक आर्काइव 


hitp://videha-pothi.blogspot.com/ 


१६. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका ऑडियो आर्काइव 


http:/videha-audio.blogspot.com/ 


१७. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका वीडियो आर्काइव 


http:/videha-video.blogspot.com/ 

१८. विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका मिथिला चित्रकला, आधुनिक कला आ चित्रकला 
http:/videha-paintings-photos.blogspot.com/ 

१९. मैथिल आर मिथिला (मैथिलीक सभसँ लोकप्रिय जालवृत्त) 


hittp:/maithilaurmithila.blogspot.com/ 


२०श्रुति प्रकाशन. 
hittp:/www.shruti-publication.com/ 
२१.http://groups.go0gle.com/groupWNideha 
२२.http://groups.yahoo.com/group/VIDEHA/ 
२३.गजेन्द्र ठाकुर इडेक्स 
hittp:/gajendratnakurl23.blogspot.com 


२४. नेना भुटका 


hitp:/mangan-khabas.blogspot.com/ 
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२५.विदेह रेडियोकविता आदिक पहिल पोडकास्ट साइट मैथिली कथा: 
http:/videhal23radio.wordpress.com/ 
२६. BffVideha Radio 


२७._ ॥ 0101 0104 Videha fdcebooit gious: official Videha facebook group. 


२८. विदेह मैथिली नाट्य उत्सव 
http:/maithili-drama.blogspot.com/ 


२९.समदिया 


http:/esamaad.blogspot.com/ 


३०. मैथिली फिल्म्स 


hittp:/maithilifilms.blogspot.com/ 


३१.अनचिन्हार आखर 
http://anchinharakharkolkata.blogspot.com/ 
३२. मैथिली हाइकू 


http:/maithili-haiku.blogspot.com/ 


३३. मानक मैथिली 
http:/manak-maithili.blogspot.com/ 


३४. विहनि कथा 


http:/vinanikatha.blogspot.in/ 


३५. मैथिली कविता 


http:/maithili-kavita.blogspot.in/ 
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३६. मैथिली कथा 


http:/maithili-katha.blogspot.in/ 


३७.मैथिली समालोचना 


http:/maithili-samalochna.blogspot.in/ 


महत्त्वपूर्ण सूचना: The Maithili pdf books are AVAILABLE FOR free PDF 
DOWNLOAD AT 


https://sites.google.com/avideha.com/Wideha/ 


hitp:/videhal23.wordpress.com/ 
htip/Nidehal23.wordpress.com/about/ 
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विदेह मैथिली प्रय 


दिके भर पार क सर 
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विदेहःसदेह:१: २: ३: ४:५:६:७:८:९:१० "विदेह"क प्रिंट संस्करण: विदेह-ई-पत्रिका 
(htip:/Avww.videha.co.in/) क चुनल रचना सम्मिलित । 


सम्पादक: गजेन्द्र ठाक्र । 


Details for purchase available at publishers’'s (print-version) site htip:/vww.shruti- 
publication.com or you may write 1० shruti.publication@shruti-publication.com 


विदेह 





मैथिली साहित्य आन्दोलन 
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(८१२००४-१३. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतए लेखकक नाम नहि अछि ततए संपादकाधीन। विदेह- प्रथम 
मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका ISSN 2229-547% VIDEHA सम्पादक? गजेन्द्र अकुर/ सह-सम्पादक: उमेश 
मंडल / सहायक सम्पादकः शिव कुमार झा आ मुन्राजी (मनेज कुमार कण / मापासम्पादनः नागेन्द्र कुमार 
झा आ प्जीकार विद्यानन्द झा/ कला-सम्पादनः ज्योति झा बाँधरी आ रश्मि रेखा सिन्हा / सम्पादक शोध- 
अन्वेषण: डा जया वर्मा आ जा. याजीव कुमार वर्मा / सम्पादकः नटक-रगमच-चलाचित्र- बेकन बकुर। 
सम्पादक सूचन सम्पर्क समाद- पूनम मंडल आ पियका झा/ सम्पादक अनुघाद विमाग- विनीत उत्पल / 


रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य 
छन्हि) ggajendra@Vvideha.c0mM के मेल अटैचमेण्टक रूपमेँ .000, .4०८%, . वा .!८ फॉर्मेटमे पठा 
सकैत छथि। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से 
आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह 
(पाक्षिक) ई पत्रिकाकेँ देल जा रहल अछि | मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) 
एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका अछि आ ऐमे मैथिली, 
संस्कृत आ अंग्रेजीमे मिथिला आ मैथिलीसँ संबंधित रचना प्रकाशित कएल जाइत अछि। एहि ई पत्रिकाकेँ 
श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


(०) 2004-13 सर्वाधिकार सुरक्षित। विदेहमे प्रकाशित सभटा रचना आ आर्काइवक सर्वाधिकार रचनाकार आ 
संग्रहकर्ताक लगमे छन्हि। रचनाक अनुवाद आ पुनः प्रकाशन किंवा आर्काइवक उपयोगक अधिकार किनबाक 
हेतु ggajendra@Videha.c0M पर संपर्क करू। एहि साइटकें प्रीति झा ठाकुर, मधूलिका चौधरी आ 
रश्मि प्रिया द्वारा डिजाइन कएल गेल। 


: ते 
छ्न 


सिद्धिरस्ठु 





